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वक्तव्य 

प्रस्तुत पुस्तके लेखक नेदेशके प्राण, त्याग-मूति मारमा 
गांघी के व्यक्तिगत जोवन-खबंधी कुद रोचक संस्मरणो का उत्लेख 
किया है, साथ द्ो महात्माजी के सेगोँव-स्थित वतमान शचाश्रम का 
भी विस्तृत्त विवरण, वां की ` रहन-सहन, नियम-धमं श्रादि की 
चर्चाबडे सुद्र स्पमे की है । इसके अतिरिक्त उनकी दैनिक 
जीवन-खयां, राषट्माता कस्तूरबा गांधी, सेठ जमनालाल बजाज, 
ग्रान श्रब्दुलगफ्कार््ो पर्ति धन्य लोगां षे संपकं रखनेवाजी 
बानों को ब्रदे श्राकूषक्छ रूप मे प्रस्तुत किया है । "बापू" के राजनीतिक 
विचार, शित्तण-योजना, अ्िसा-सिद्धांत शौर चरखा -प्रयोग पर कुष 
नवीन प्रकाश डाला गया रै, जिसका उर्लेख श्वर तंक की प्रकाशित 
किसी भी पुस्तके नटीं मिलेगा । सेगाँवके च्चाश्रम मे महास्माजी 
के व्यक्तिगत जीवन का धखो-देखा बखेन, उनका प्रव्येक दौटे-षड 
से स्ने्-पूणं व्यवहार, उनकी कलोक-परियता का रहस्य बडे सरन्न 
रूप मे उपस्थित किया गया ट । देश के सबपे बदे नेता की जीवनी 
के फेसे श्रंश प्रस्येक भारतीय केदृदय्मे गौरवकी उ्योति जगार 
विना नहीं रह सकते । तंपस्वौ "बापू, की जीवन-प्रगति देश-वासियों 
के लिये सर्वथा श्रनुकरखौय ह । राशा है, हिदी-संसार हमारी इस 
मंट को ससुचित चादर दे सकेगा । 


कवि-कुरीर 


ज्लनऊ, वसंत-पचमी | (दल्ग{ल्ण्ल भागने 
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दो शब्द 
देस पुस्तक के लेख सरस्वती भौर "विशाल भारत" मे निकल्ल 
चुके है । आस्तिरी लेख "दिदुस्थानः के गत "गांधी-धंक' मे प्रकाशित 
हाथा । कहं मित्रांकीदृच्छा थी कि पूज्य गांधीजी तथा वर्षा 
संयधी मेरे लेख एक पुस्तक के रूप मे छुप जाय, तो भन्छा होगा । 
हसजजिये 'सेरगव का संत' अनता के सामने उपस्थित ह । 
धगर हस पुस्तक से जनता को पूर्य गांधीजी के बारेमे कद 
अधिक जानकारी प्रा्ठहो सके, चौर उनके जीवन षी मल्लक 
मिल सके, तो मै अपना परिभम सफल्ञ समर्भुगा । 
'जीवन-कुटीर', वधां | 
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जय ! जय ! जय ! सेगोँव-संत ! 

कहता है संसार महात्माः 

गाता है गुन-गान तुम्हारा, 

कितु मुक्ता है माथा मेरा, 

इसक्रा तो कारण ही न्यारा! 
सत्य; अहिंसा के मंदिरमें 
रहै सदा हो श्रटल पुजारी; 
दलित, अकिंचन, अवल जनों के 
चिर - सेवक, अनन्य दिवकारी । 

निज शरीर को जला-जलाकर 

्माल्लोकित करते हो जग को; 

सुल्लम॒ बनाते त्याग, तपस्या 

से स्वदेश के दुगेम मग को। 
कारण नही, किंतु यष्‌ कोद 
मेरे तव गुण गने का; 
सेद श्रौर दही कृं रै, बापू, 
अपना राग सुनान का। 


१० 


सेगोव का संत 


विमल प्रेम-जल से तुमने नित 

मनुज - हृदय को सींचा है; 

संत, तुम्हारी मानवता ने 

ही अमको तो खींचा ह! 
रहो (महात्माः तुम सबजगके, 
जग से कभी न दारूगा; 
म तो (वापूजी' कहकर ही 
तुमको नित्य पुकारूगा। 


सर्गव का षत 


कुदं वषे पहले सगव को कोन जाता था ! वधौ से लगमग 
पांच मीत दुर इस द्ोटे-से गाँब मे किस प्रकार का श्राकषेण 
न था । नीची-ऊचीः पथरीली ओर कहीं-कहीं पानी बरसन 
पर कीचड़ से सनी जमीन पर चलकर इस गाँबमे जाना 
कोन पसंद्‌ करता था । लेकिन ब सेगँव तो एक तीर्थ-स्थान 
बन गयादहं। जो कोद वधो श्रातादहैः वह सेगोँव जानिकी 
बात पहले सोचता है । वँ मोटर, तौँगा, साइकिल वयैरा 
काजाना तो बहुत मशिलदहै दही, लेकिन किसी सवारी पर 
बेठकर इस स्थान पर जाना भी वजित टै । अधिकतर तो लोगों 
छो पेदल चलकर ही जनेकी ठन लेनी पष्तीदै। श्रगर 
कोई विरोष बात हुई, तो सेठ जमनालालजी की "बेल-मोटर' 
गाड़ी मोँग ल्ली जाती है । लेकिन यह दोड-धूप क्यों ¢ केवल 
इसीलिये कि महात्माजी नै शपनाडेया इस गविम डाल 
लिया है हाल मे यह अफ़वाह उड्‌ गईं थी कि मह।त्माजी 
योरप जा रहे है । लेकिन अव तो उनका योरप सेर्गोबिमें 
ही निश्चित रूप से बन गया है) 

एक दिनर्मैनि भी सेर्गोवकी यात्रा करना ठान लिया। 
साथ में सेठ जमनालालजी, श्रीमहादेव देसाई शरोर जाभिया- 


१२ । सेगोँव का संत 


मिलिया, दिल्ली की एक जर्मन महिला भी थी। महिलाः 
श्माश्रम की कुह बहनों की भी एक टोली आगे-आआाग चली । 
वर्षा-छलु होने के कारण हम लोगों के पास कद्ध छाति च्रौर 
बरसातियोँ भी थीं । एक थले म कुह मुने हए चन भी रख 
लिएये। तीथयात्राका सव साज पूरा था। रास्ते-मर हम 
लोग मनोविनोद्‌ करते हुए गष । एक स्थान परतो काली 
भिटी इतनी मुलायम थी कि हमारे पैर क्ररीब एक फट चंद्र 
घुस गए । चप्पल श्रौर जूतों को बड़ी करिनाई्‌ से बाहर 
निकाला । बेचारी जमेन महिला के मोजो च्रोर जूतोंकातो 
पूना ही क्या ! कीचड़ होने के कारण सबको जूते या चप्पल 
श्मपने-अरपने हाथमे ही लेने पड़े । जमेन बाई ने काफी हिम्मत 
से काम लिया । उनका हृदय सेगौँव शरोर महात्माजी को देखने 
के लिये इतना उत्सुक था कि रस्ति की कटिनाई से उनके चेहरे 
पर क्रिसी तरह की स्लानता नहीं आई । वह बड़ी हिम्मत 
से हम लोगों के साथ बराबर मुर्किराती हरं चलती रहीं। 
मुमेतो उनका साहस श्रौर प्रेम देखकर काफी आश्चयं 
हुश्रा । 

लगभग डट्‌ घंटे वाद्‌ हम लोग महात्माजी की भोपडी 
के पास पहुचे । यह फोपडी सेरगोवसे कृं ही दूर पर बनी 
हुई है | भोपड़ी के चारोश्रोर बोंसकादहाताहै । दूर से देग्बने 
मे बह बड़ा सु'दर प्रतीत होता हे। यद्‌ द्ोटी, साधारणः 
लेकिन सुडौल भोपडी बोस श्रौर खपरेल से पटी हई है 


सेगोव शासंत १३ 


चारोध्ोर छोटा बरामदा बना हुश्रा हे । अदर एक बड़ा 
कमरा है, जिससे लगे हुए रसो ओर स्नान-घर बने हुए 
ह । इस वदे कमरे के एक कोने मे महात्माजी बैठेये। 
कुष्ट लिखने-पद्ने का काम चल रहा था। हमलोगों को 
देखकर वह्‌ मुक्किराए-- “अच्छा, जमनालालजी भी श्राए 
है । अगर आप रोज इसी प्रकार यँ ्ाए, तो बदन 
काफी हला हो जायगा! यह्‌ कहकर वह खिलखिलाकर 
हंस पड़ । 

“हँ, यदय आने का यही तो प्रसाद मिलेगा!” सेठजी ने 
मुस्किराकर कहा । 

महात्माजी से जमेन महिला का, जिनक्रो "अप्पा जानः कहते 
है, परिचय कराया गया । 

धप दिदुस्थान में कितने दिनसे है? 

(“क्ररीब चार साल से ।' 

“च्मच्छा, बतो श्रापको कीचड़ रौर धूल की काफी आदत 
पड़ गड होगी )' महाव्माजी ने हसकर कहा । 

"जीँ, हम लोग भीतो अपनी जामिया-सिलिया को श्रव 
एक गोँवमेंदहीलेजारहे दै" 

"यह तो बड़ी खशी की बात दहे । हम सबको श्रव गवार 
बनना ही षड़गा ।' महात्माजी ने मुस्किराकर कदा--“भी 
तो याप यहाँ कुछ दिन स्हंमी न ? 

'्जीरदमेतो कुं सीखकर ही जाना चाहतीर्हू। 


१४ सेगोँब का सत 


“अच्छा, तो आपको मेरा चनौर मीरा का, जिसकी भोपडी 
यहं से फ़रीव डेद्‌ मील पर है, मेहमान जरूर रहना पद़गा । 
श्राप जब चाहे, तब यँ खा सकती ह ।" 

“हस कृपा के लिये मे च्रापकी बहुत शुक्रगुजार ह । 

महात्माजी को पास से देखने का मेरा यदह पहला ही श्रतसर 
था। मे तो उनकी श्ानंदमय खिलखिलाहर सुनकर दंग 
रह गया । मेरा विचार था, महात्माजी काफी गंभीर श्रोर 
चुपचाप रहते गे । लेकिन उनकी वच्चो की तरह मोली चर 
दिलखुली दसी देखकर सुमे बड़ा श्रानं॑द्‌ हुश्रा । "महात्मार््रो' 
की तरह सह्‌ फलाकर बैठना तो वह्‌ सह्‌ नहीं सकते । उनका 
तो यह कहना दै किमे विना हसी नौर मचराक्र के चिदाही 
नहीं रह सकता । एक-एक बात मे मजाक्र श्यौर विनोद्‌ भरा 
रहता दै । च्मौर, अपनी सहृदय हंसी से वह सब लोगो मे एक 
प्रकार का जीवन डालते रहते हे । 

थोड़ी देर बाद्‌ एक बडी मूर्टोवाला बूटा आदमी अद्र 
आया । बादमे मालूम हृश्रा कि वह्‌ से्गोँवका पटेल था। 
गांधीजी ने उससे हंसकर पृद्धा--“माई पटेल, तो क्या मुभको 
ही खव दादी चदान पड़गी ? 

“नहीं महात्माजी, नाई तो आपके पास हमेशा अनिको 
तैयार है ।" 

“लेकिन मै अपनी दादी उस नाई से कंसे बनवा सकता 
हं । स्या वह्‌ मेरे लद्कां की भी हजामत बनाने को तैयार 
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श्रोजमनालाल् बजाज 
[ जयपुर-जेल म 


सेर्गोबि का संत १५ 


हे? मेतो यदय का सबसे बड़ा दरिजन ह भ्रौर मेरा कुटु'ब 
भी हे)? 

काशी पटेल मु्किरा दिया । लेकिन महात्माजी उखे 
छोडनेवा्ते थोड़ ही थे । 

“काशी पटेन, तुम्रं बतलाच्रो । श्रगर तुम्दं एक एसी 
जगह बुलाया जाय, जहाँ तुम्हारे लड़के को जाने की मनादी 
हो, तो तुम क्या करोगे ?" 

““महात्माजी; श्राप बेचारे परेल को फंदे मे डालते है ।" 
जमनालालजी ने मुस्किराकर कहा । 

(“तो जब तक वह नाद मेरे हरिजन कुटु'ब की हजामत 
बनने को तैयार न होगा, मै उसकी सेवा कैसे स्वीकार कर 
सकता हूं १" 

काशी पटेल फिर मुस्किराकर चुप हो गया । 

''जमनालालजी;, श्रगर पटेल को यह विश्वास हो जाय 
कि हूुश्राचुत हटाने से वह सीधा स्वगे को जायगा, तो यह्‌ 
समस्या अभी हल हो जाय ।'' महात्माजी ने हंसकर कदा । 
हम सब लोग भीर्हेस पडे। 

“श्राप तो महात्मा है, जो चाहे, कर सकते देँ ; लेकिन हम 
लोग तो... ..."' काशी परेल ने हाथ जोडते हुए कहा । 

“नापूज्ञी ! काशी पटेल को अपका विश्वास थोदेदहीहै। 
उन्हे तो स्वगे जाने का भरोसा कोई नौर दी दिले, तो काम 
चे ।'' जमनालालजी ने मजाक मे कहा । 


१६ सर्गव का संत 


पटेल नमस्कार करके बाहर चला गया । स्वगं का लालच 
तो, सचञ्रुच, बडी वुरी बला है । 

मुभे बाद मे यह जानकर बड़ा दुःख हृश्रा कि महात्माजी 
के बहुत कुदं कहने पर भी सेगोव के लोग ह्ुश्राद्धूत दूर करने 
कोतेयार नही । शरूमे तो गोव का नाई महात्माजी के 
पास रोज श्राया करत। था, लेकिन जब से उन्होने श्रपने 
हरिजन परिवारका राग लेडा, उसका आना बहुत कम हो 
गया । यह्‌ जानकर कि महात्माजी तो एक हरिजन लड़के 
का पकाया खाना खातेरै, गोँबके लोग तो शायद्‌ उन्हं भ्रष्ट 
ही समभने लगे हीँगे । फिर वेचारे नाई की हिम्मत उनके 
पास आन की केसे पडे? हो, संकोच-वश काशषी पटेल के 
द्वारा चाने को तैयार रहने का संदेशा कभी-कभी मेजता रहता 
है । लेकिन महात्माजी तो हमेशा से हरी रहे हं । उन्होने भी 
ठान लिया है करि जब तक द्ुश्राद्ूत दूर न होगी, वह्‌ वहाँ के 
नाई से काम न लेगे । इसलिये श्राजकल उनकी सेवा सेम्टी- 
रेजर' ही करता है । 

यह भी पता चला कि सेगोँव मे सेठ जमनालालजी का एक 
निजी कुतं दै । उन्होँनि गौँव के हरिजनों को उसका इस्तेमाल 
करने की हजाजत दे दी । लेकिन उनका निजी कुश्राँ होने पर्‌ 
भी वहाँ के सवण हिंदु न बड़ा शोर-गरल मचाया । आखिर 
कार इस बारे मे जमनालालजी को चुप ही रहना पड़ा । 

गोव के लोगों का यह मूढ विश्वास रौर पक्षपात केसे हटे १ 
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महात्माजी कौ भी लोग सुनने को तैयार नद्यं । उनके .खुद्‌ 
गोवि मँ श्राकर एक भोषड़ी में रहने का बह के लोगों पर कु 
भी प्रभावन पड़ा। यदतो बडेदुःख की बात टै । लेकिन 
महात्माजी तो बडी शांतिसे काम करतेहै। उन्हें इस बात 
से कभी निराशा नदीं । वहतो कह देते है-"माई, यह तो 
हमारा ही दोष ै। हमने ्रपने हरिजन भादूर्यो के साथ वर्षो 
से इतना बुरा बतोव क्रिया किं र्हिदू-धमेका यह कलंक 
श्रासानीसेनद्ूटेगाः। हमने इतने दिनों से गोँवरवालो की 
कुदं भी परवा नहीं की । उन्हं नई उयोति देने का कमी प्रयत्न 
नहीं किया । फिर््म एकही दिनम उन्हं बदल देनेकी 
राशा केसे कर सकते है ? 

"भय्रौर, मेरा तो एक ओर्‌ मी विचार दै । हमारे काम करने 
कीविधिमेभी को गलती हो सकतीदै। में सममतार्हूः 
मगर गाँवों मे सामाजिक सुधारक्ररनाहे, तो प्ले श्रलग- 
लग लोगों के विचार बदलने से काम न चलेगा! हमे 
उन्हीं के समाज-सगटन द्वारा काम करना चाहिए । इस प्रकार 
यदि हम गवं के पचायत-संगठन को सुधारे, श्रौर फिर पर्चो 
द्वारा श्रपने विचा्सेकाप्रचार करं,लो हमाया कामकारतो 
श्मास्तान षहो जायगा । शुरू में तो लोग पंचायत के कहनेसेदी 
बुरी प्रथा््रं को दोड़ंगे। बाद मं धीरे-धीरे उनके निजी 
विचार्यो का परिवतेन हो जायगा }' 

महात्माजी के जीवन की सादगी का मु पर बहुत प्रभाव 
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पड़ा । उन्होने श्रपने श्रापको गोव के जीवन मेँ भिलादिया 
हे। जो कुछ चीज इस्तेमाल करते है, वह, जहोँ तक होता हैः 
गबसेदहीलेतेहे। फल इत्यादि वहो नहीं भिलते, इसलिये 
उन्न ज्वार की रोटी खाना शुरूकर दियाहे। हासे बने 
कागज का प्रयोग करते है । उनका कमरा भी बहुत सादा है 
किसी प्रकार का वनावटी दिखावा नहीं । लेकिन सादगी के 
माने भहापन नहीं । उनकी फोपड़ी मे एक कला है, जिसे 
सव लोग शायद सममः भी नहीं सकते । मे तो उनके कुटीर 
को एक जीती-जागती कविता कर्हुगा । उसमे कितन गंभीर ओर 
भाव-पृणं विचारो की व्यंजनाहै। भारत की मुख्य समस्या 
का सजीव चित्रहै। शरवतो महात्माजीने फ्राउटेनपेनका 
भी व्यवहार छोड दिया हे । मामूली क्लम से ही अपना काम 
करते है । हमारी जमेन महिला तो उनकी सादगी देखकर 
बिलकुल हैरान हो गह । कहँ पश्चिम का मोग-विलास श्रौर 
कषा बापू का इतना सरल जीवन ! 
महात्माजी से्गोव मे जाकर क्यों बसर गरे? कुं लोगो 
का विचारदहेकि गोँबमं बेटकर उन्दने कोड्‌ श्रच्छा काम 
नहीं किया । इससे उनके काममें हज होगा । लेकिन रेसा 
विचार करना भारौ भूल हे । गोव मे बसकर महात्माजी यह्‌ 
दिखलाना चाहते ह कि नब केवल ज्ेकवरबाती श्रोर लिखने 
का समय गया । कभी-कभी गवो मे जाकर व्याहयान देने से 
कुड काम म निकलेगा। जघ तक हम गवो मे बसकर वं 
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के लोगोँसेएकन दहो जार्येगे, तब तकश्रंदर से सुधार नीं 
कर सकते । उनकी भोपदी इसी विचार की सजीव मूरति है । 
छ्मगर वह एक वीथे-स्यान बन गष है, तो इसमं कोई आश्वये 
की बात नहीं । लेकिन इस तीथे-स्थान पर जाकर केवल 
महात्माजी के दशन करने से तो कु पुख्य नदीं होगा । श्रगर 
वहां जाकर हम भी च्रपना ध्यान गँगोंकी श्रोरल्े जाय, तो 
हमारा वह का जाना सफल सिद्ध हो सक्रता ह । 


बापू का ग्रामीण जीवन 


सभी लोग मानते श्रौर कहते है कि भारतवषेका कटर 
ग्राम है, श्नौर विनाभ्रामों की उन्नति किए हिदुस्थान कभी 
जाग्रत्‌ राष्र नहीं वन सकता । कितु इस सत्य की गहराई 
को श्रन््ी तरह सममनेवाले श्रौर ग्रामो के उत्थान'के लिये 
कुष्ठ॒ ठोस काये करनेवाले लोग इन-गिने दी हँ । जब महात्मा 
गधी ने वधी के 'से्गाव"- नामक ग्राममें रहने की बात डी, 
तो हमारे क्ररीव-क्ररीब सभी नेता, जो दिन-रात देशसेवा 
म लगे रहते हे, बापूज्ी के विरुद्ध ये । उनका स्रया थाः 
गवो की कठिनादयों श्रोर कष्य से महात्माजी कौ शक्तिका 
हास होगा, शरोर उनके रचनात्मक कायें को धका लगेगा। 
कितु वापूजी सुनते तो सषकी रहै, करते हं अपन मनकी । 
वह मीरा वेन के साथ सेगो्र चल दिए, ओ्रोर वहाँ एक 
फोपड़ी में रटने लगे । हिदुस्थान के पीडित गों की हृद्य- 
द्रावक पुकार वापूजी बहुत वर्षो सेसुन र्देये। खत में 
उस पुष्ार न उन्हं खींच दही ल्िया। 

पहले तो गोव से कुछ दुर उनके लिये केवल एक भोपड | 
वनाहं गहं । कोपडी में केवल एकदही बड़ा कमराथाश्रोर 
उसके चारो रोर दालान । बडे कमरे के एक कोने में 
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पूजी बेटा करते ये, दूसरे मे कस्तूरवा श्रौर तीसरे मे एक 
अन्य कायेकतो । बादमे सरा साहब श्रच्वुलगफ्फ।रखरँ के 
शाने पर चोथा कोना उन्हुं मिल गया । यदि कोई मेहमान श्रा 
जाताः तो भोपड़ी प्री धमेशाला बन जाती थी) श्रव तो 
कस्तूरा चौर मीरा वेन के लिये अलग मोपडियोँ बन ग हैः 
शरोर अतिथिर्यो के लिये मी एक गृह सेठ जमनालालजी की 
रोर से बन गयादहै। 
कुं महीने पहल बापूजी को मलेरिया-ञ्वर श्रा गया था । 
स्वास्थ्य चिता-जनक हो जान के कारण उन्हे वधां ॐ सिविल 
अस्पतालमे ल जाया गया । लोर्गो ने फिर बापृजी से सेर्गोव 
छोड़ देने का श्रनुरोध किया, कितु इसका श्रसर उलटा दी 
, हृश्या । बीमारी के वाद्‌ उन्दने दृद निश्चय कर लिया कि 
सरत बीमारी की हालतम भी गवन छोङ़.गा । रव उनका 
स्वास्थ्य ठीक है, श्रौर उनके कथनानुसार उनकी श्रच्छी 
तंदुरुस्ती का कारण यह्‌ दहै कि जहो उनका मन बहुत वर्षो 
सं रहता था, वहीं उनका शरीर भी पर्हुच गया हे । 
वापूज्ी के श्माज्ञानुसार मेँ हर रविवार को सर्गो जाने 
का प्रयत्न करता हू । वहो दिन-मर रहने के कारण उनके 
देनिक जीवन को नजदीकसे देखने का मोक्ता मुभे मिलता 
है । अधिकतर तो दूर के ही ढोल सुहावन ष्टवे है, किंतु 
" जापूजी के जितने ही नजदीक रहने का अवसर मिले, उनके 
प्रति उतना ही प्रेम ओर श्रद्धा वदती जाती है । उनके संपके मं 
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श्राने के पते मेरा खयाल था कि महात्माजी हमेशा बहत 
ही गंभीर रहते होगे । मुक-जैसे व्यक्ति से बात करना भी 
पसंद न करेगे, कितु उनके समीप श्राने पर तो उनकी . 
प्रफुल्लता, मनोरजनता, मानवता शओओर सद्ातुभूति ने मेर 
हृदय खींच लिया । अवतो में उन्हं "महात्मा के रूपमे न 
देखकर ध्वापृकेरूपमेंही देखा च्रौर इमी मे मुभे 
उनका अधिक गोरव दिस्वार पड़तादहै। मुभे तो बापूजीकी 
गहरी शरोर सच्चो मानवता नेदही आमाक्षितक्िया है; श्रौर 


जिसमें मानवता नही, उसे तो में "महात्मा" कहने के लिये 
तेयार भी नहीं । 


वापूजी की प्राम-सुधार-सबधी विचार-धारा का जिक्र 
करन के पहले उनके देनिक जीवन का दाल बतला देना 
ठीक होगा । सुबह चार बजे उटकर प्राथेना करना तो उनका 
हमेशा का नियम रहादहीदहै। सुबह श्रौर शाम टरहलना भी 
क्ररीब-क्ररीव वैसा ही श्चटूट नियम है । अव तो उनके टहलने 
के लिये सब खुला भौर विस्तरत स्थान दे। वह ज्यादातर 
श्रीविनोबाजी के भाई बालकोबाजी की मोपड़ी तक, जो 
करीव डेढ मील दूर है, रोज सुबह च्रौर शाम जाति है । साथ 
मे हमेशा कुल लोग रहा करते रै, जिनसे बापूजी विभिन्न 
विष्यो पर बातें करते जाति हें । श्रक्सर प्रत्येक रविवार को 
श्रखिल भारतीय अाम-उयोग-संघ के विद्याज्ञय के कायक 
सुबह सेगाँव जाते हे, श्रौर करीव घंटे-भर बापूजी का प्रबचनं 
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होता है । भिन्न-भिन्न कटिनादरयो से संबंध रखनेवाजे प्रश्नो 
का वह्‌ उत्तर देते हे । 

सुबह का नाश्ता बहुत साद्‌, किंतु स्वार्थ्यकर होता है । 
पटले ताड शरोर खनूरों को काट डाला जाता था । शव बापूजी 
उनके रस का गुड़ बनवाते हैँ । इसी गुड़ के साथ मोटे आटे 
का दलिया, ह्बुहारे चओ्रौर गाय का दूध, यदी नाश्ते कौ सामग्री 
होती है। नाश्त के बद्‌ वापूजौ अपन पत्रव्यवहार मेँ 
लग जते दहै । कु दिनों तक पंजाब की राजकुमारी असरत 
कौरभी सेगँवमेंरदी थीं। वह्‌ बापूजी के पत्र-व्यवहार में 
सहायता देती थीं । वैसे तो श्रीयुत् प्यारेलाल् हमेशा साथ रहते 
हीह । श्रीमहादेव देसाईतो श्रभी मगनबाड़ीमें ही रहा 
करतेटै, श्रौर कभी-कभी सेगोँवदहो आते ह। यदि को 
श्रतिथि श्रा जाता है, तो बापूजी सुबह उससे बार्ते कर लेते हे । 
कभी-कभी गाँव के कुं लोग श्चा जते है, रौर उनके भगो, 
दुर्खो श्रौर बीमारियोंकी शरोर भी वह ध्यान देते! वेय 
तो अच्छै-खासे बन गए । छोटा-सा दवाखाना भी बना 
रक्लाहै। बापूजी क्यानहींरहै? कोन-सी विद्या एेसीहै, 
जिसके संबंध मे उन्होने प्रयोग नदीं किए । हालदीमे सपो 
के उपर भी प्रयोग कर डला । 

स्नान करके ११ बजे भोजन की व्यवस्था होती है। आश्रम 
की तरह भोजन मे दो-एक उबले हए शाक, कुद फल ( सतरः 
टमाटर श्रादि), रोरी, दूष या दही, मक्लन; गुड रादि) 


रश सेर्गोष का संत 


रहते है । रोटी पर कई प्रयोग किए गए हें ¦ भाप द्वारा डवल 
रोटी भी तैयार की जाती दहै, जो खाने मे स्वादिष्ठ रोर आसानी 
से पचनेवाली होती है। सब लोगों को बापूजी स्वय भोजन 
परोसते है । वह .खुद्‌ लहसुन को श्रुत पसंद करते है शरोर 
यदि दृखरे क्लोग चाहते हैःतो उन्दंमी देतेहै। मन एक 
वार उनसे पृष्ठा -"ल्हसुन का गुण तो तामसिक बतलाया 
जाता हे 1" 

उन्होने उत्तर दिया--्यह्‌ बाततो वैष्णव-सप्रदाय की 
चलाई हृद है। श्रायुवेद्‌ मे तो लहसुन की बहुत महिमा बत- 
लाई गई हे । हँ, अगर उसका बहुत उपयोग किया जाय, तो 
तामसिक हो ही जायगा ।" 

खाने के साथ पानी नहीं दिया जाता। सब लोग श्रपने- 
आपने वरतन साफ़ कर लेते हं । बापूजी तो जेल की तरह लोहे 
के बड़कटोरेमेदही भोजनकरतेदहे। 

भोजन के कुं देर बाद्‌ वापृज्ञी क्ररीब एक घंटा सोते हैं । 
उनका अनुभव है कि दिनम कु देर विश्राम करने से मनुष्य 
श्मधिक काम कर सक्ता दै। तीसरे पहर फिर पन्र-व्यवहार 
होने लगता है । बापूजी हाथ के बने कागा्र कादी उपयोग 
करतेहै। साधारण कामके लिय आए हुए पत्रांके पीठे क 
कोरे कायाजकाभी उपयोग कर लते ह । उनकी मितन्ययता 
देखकर अखं खुल जाती है , 

्राजकल सेगोंवमे बाहर से इतने लोग ॒भिलने श्रातेहै 
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कि क्सर वापूजी का सारा समय उनसे बतं करने ही 
चक्ञाजातादहै। बापूजी नघ्रतो इतने दहै कि प्रस्येक व्यक्ते 
से स्वयं मिलते श्रौर उसके सुख-दुःख की वाते सुनते हं । 
बड़ पुरूषो की तरह व॒ श्पने प्राइवेट सेक्रेटरी को बीचमे 
नहीं रखते । जनता से सीधा संवंध रखना उनका हमेशा 
स्वभाव रषा हे। श्रक्सर्‌ मिशनरी भाट उनका इतना समय 
व्यथेकी चचौमें लेलेतेहै किमे बड़ा दुःख ोताहै। 
पंच मिनट माँगकर एक-एक घंटे तक बातें करते रहते है । 
बेचारे बापूजी नम्रता-वश उनसे बीच मे बात समाप्तकरने को 
कभी नहीं कहते । महादेव भाई यदि इस ओर .खुद्‌ ध्यान 
दे, तो अच्छाहो। 

शाम को पांच बजे भोजन की घंटी बजती है। ज्यादातर 
कस्तूरवा ही सुबह ओर शाम भोजन बनाती है । इस उम्र में 
दिन-भर काम करते रहना प्रव्येकस्ली का साहस नहीहो 
सकता । भोजन के बाद बापूजी टहलने जाति है, श्रौर वापस 
श्राकर प्राथेना होती हे । प्राथेना के बाद्‌ बापूजी जल्दीदही सो 
जाते हँ । वह हमेशा बाहर श्रासमान के नीचे ही सोना पसंद 
करते है, यह तो सबको मालूम ही हे । 

गांधीजी के दैनिक जीवनकी कहानीतो मेने कह दी। 
अव उनकी म्राम-संबंधी विचार-धारा की मलक देना श्रावश्यक 
दे। एक दिन मेनि पृह्धा--“आपि भविष्यमें दिदुस्थानकी 
किस प्रकार की सभ्यता चाहते है १ 
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“श्रामो की सभ्यता ।'” बापृजी ने उत्तर दिया । 

“श्राम-समभ्यता से श्रापका क्या अथे है. १ मेनि पृष्ठा । 

५ चाहता हू कि लोग मामबासि्यो की तरह सरल जीवन 
ज्यतीत करे । उनकी इच्छे बहुत कम हो । वे भूमि पर परि 
श्रम करके पने खाने के लिये श्रन्न;, फल ओर शाक उत्पन्न 
करे । पहनने के लिये स्वयं सूत काते श्रोर वक्र वुनले। 
लोगों के जीबन मेँ कृत्रिमा न हो । उनके सब कायं कला श्रौर 
संगीत्तमय हो, सब लोग सव्य च्रौर अहिंसा के पुजारी हों ।'' 

मैने कहा--““यदि स्वराज्य मिल गया, तो फरोज श्रौर 
पुलिस रखनी दोगी, नहीं तो दृसरे ही दिन को अन्य राष्ट 
हमारे देश पर क्ृञ्ल्ा कर तेगा । 

"कोष भी राष्हमारे देश पर राज्य करके करेगादही क्या? 
राज्य तो श्रार्थिक लाभ के लिये किया जाता है। यदि हमारा 
जीवन बिलकुल सरल श्रौर शर्हिसामय हो जाय, तो हमारी 
क्या वी छवीनी जा सकेगी कोट जमीन उटाकर थोड़े ही 
ले जायगा । अ्रगर किसी श्रन्य राषटके लोग हमारे पास 
गधों पे ्र्ठगेः तो हम कर्हगे--श्रच्छा भाई, ठम भी 
हमारे साथ रहो । काफी जमीन पडीरै। तुम भी हमारे माथ 
परिश्रम करो, श्र खुशी से जीवन व्यतीत करो । न हमको 
तुमसे कुच सररीदना दहै, श्रौर न हमारे पास तुम्हारे लायक्र 
कल चीज देने को है । ठेसे लोगं पर रान्य करने से किसी 
को क्यालाभम होगा?" बापजी ने मुरिकिराकर कहा~~“श्राज 
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श्मगर भारतवषं के ल्लोग मेरे भादशे के श्रनुसार भ्राम-जीवन 
व्यतीत करने ल्ग, तो कल दही हमे विना लङ्ाई-मगडा किए 
स्थायी स्वराज्य भिल सकता है । लेकिन लोग सुन लेते है मेरे 
अदेश को श्रमल में नदीं लाते, इसका मे किसे दोष दूˆ 

“क्या भारतवषं मे इस प्रकारकी सभ्यताहो सकेगी ?" 
मैने पृष्ठा । 

“क्यो नहीं । हमारी पुरानी सभ्यता तो इसी प्रकार की 
थौ, श्रौर फिर हो सकती है । च्रगर हमने पश्चिमी सभ्यता 
का श्रनुकरण किया, तो हमारा भो वही हाल होगा, जो श्राज्ञ 
योरपकादहे) 

“क्या श्रापके आआदशे प्राम-जीवन मं मशीनां के किये 
बिलकुल स्थान न रहेगा ?' 

मे मशीर्नो के सिलाफ नहीं हूः ्रगर वे मुष्य को 
पराजित कर उसका मालिक न बन बैठे, शरोर उसके जीवन 
को कलाहीन श्रौर मदा न बनावे ।" 

यथाथ में संसार की समस्या नतो पूंजीवाद्‌ से हल होने- 
वाली हैश्रोरन रूसी दंग के साम्यवाद या इटली के फ़ासिस्ट- 
वाद्‌ घे । सरल, शअहिंसा-पूण भ्राम-जीवन द्वारा हमारी सब 
जरिल, आर्थिक एवं नैतिक समस्याएं श्रासानी से युलक 
सकती है । क्या भारतवषं इस सभ्यता को पुनः ्रपनाकर 
दूसरे राष्ट्रो को राह दिखल्ञाएगा ¶ 

हम लोग समते रै कि बापूजी राजनीति से दूर भाग गए 
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ह ; कितु बापूजी एेसा नहीं सोचते । एकं दिनं किसी भाई 
ते यह प्रश्न कर दिया--^क्या ्मापकी राये हम लोगो 
को भी राजनीति मे भागन्तेना चाहिए {` 
चापूज्ी मुर्किराकर बोले--“दँ, शोर-ग्रलवाली राजनीति 
ते शचभी भाग लेने की चरूरत नहीं । ह्मे तो गवं में बैठकर 
>ोस कारं करना है । इस प्रामोद्धार-काये को मे रचनात्मक 
राजनीति मानता हूं ।' 
सेगँव मे नापूजी गोँववालों की आथिक स्थिति सुधारने 
का दिन-रात प्रयत्न करते रहते ह । ग्रीव किसान के पास 
कुल अधिक पेसे केसे आवे, इसी बात की चिता उन्हं लगी 
रहती है । खजूर से गुड़ बनाने का उद्योग सेगंवमे शुरू 
हृश्राहै। मीरा बेनर्गोवि के कुलं लोगो से सूत कतवाती श्रौर 
उन्हं यथोचित मचदूरी देती है । गोव की स्के भी सुधारने 
का प्रय्नक्रियाजारहाहै। लोगों के लिये बापूजी एक घ्लोरा-. 
सा पुस्तकालय भी चलारहेहें । गोँवके लोगों के स्वास्थ्य 
कीश्मोर भी ध्यान दिया जारहाहै । उनकी बुरी श्रादते 
छुडाने की भी कोशिशहो रही हे । बापूजी के श्माश्रम के ङ्द 
लोग गरवो म जाकर लोगों से दिल खोलकर भिलते-जुलते है । 
उनके युख-दुःख का हाल सुनते हैः रौर उनमें जागृति उत्पन्न 
करन की भरसक चेष्टा करते है । 
वापूजी गायके परम भक्तै, क्योकि भख को श्रपेन्ञा 
मारतवपे-जसे कपिःपरधान देश के लिये गाय श्चत्यंत दितक्षर 
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है । उन्होने अपनी कोपडी के पास एक गोशाला क्रायम 
कीरै; शरोर वह चाहते किरिटुस्थान के प्रत्येक गँविमें 
गोशाला स्थापित की जाय, ताकि श्िसानोको पीने के लिये 
दध मिले श्रौर खेती के किये श्रच्छ बैल मल्लं | श्रपने त्रत 
के कारण बापूजौ स्वयं तो बकरीका दूध पोते; कितु 
रोर लोगोंसेसेस के बजाय गायका ही दूघ-दही इत्यादि 
उपयोग करने का श्ननुरोध करते हें । 

“"बापूजी, श्राप हर रविवार को मुमे सुबह रौर शाम 
खाना तो खिला देते है; लेकिन कुदं काम भी तो बतलाइए ¶ 
एक दिन मेने कदा । 

“अच्छा, जो काम मं बतला, वह्‌ करोगे १ बापृजी ने 
हसकर पृट्ा--““मेरे पास यह कोद लिखने-पदृने का काम तो 
है नहीं 11 

^ लिखने-पद्ने का कामतोमेंभी नदीं चाहता । दष्तेमें 
एक दिन तो मदूरी दी रना पसंद करू गा 

“तच ठीक है । जो कामम कुहल समय के लिये रो करने 
का प्रयत्न करतार व्ही तुमकरो। खाद के लियेभिटी 
खोदनी हैः श्रौर उसे बारीक हयानना है । ठीकदहै न 

"जी हाँ ।'' मेने हैसकर कहा । 

बापूजी हाथ के काम को केवल श्रार्थिकटष्टिसेदहीउप- 
युक्त नहीं मानते । उनकी धारणाहै कि हमारी च्ाधुनिक 
शिक्ता-पद्धति में ्ोयोगिक शिक्तानदोने के कारण मानसिक 
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श्रोर शारीरिक, दोनो शक्तियों का हास होता है । शारीरिक 
श्रोर मानसिक विकास साथ-साथ होना चाहिए, श्रौर यहं 
दस्तकारी तथा उद्योग द्वारा बड़ी सफलता से हो सकता 
है । इसीलिये बापूजी गब मे जाकर केवल साक्षरता का 
प्रचार करने के विरुद्ध ३ । वह उद्योगों द्वारा दी गोव. 
वालों की शारीरिक, श्रार्थिक श्रौर मानसिक वृद्धि करना 
चाहते हे । 

श्रत मँ एक खेद-जनक बात भी सुना दू । बापूजी के सेगँव 
मँ बसने पर भी वहौँके लोग उनी बातों पर श्रधिक्‌ ध्यान 
नही दे रहे हें । कुद दिनितकतो लोग दशन करने चले ति 
थे, लेकिन जब से वापूजी ने हरिजन-प्रश्न खेडा, लोगो का 
शाना बहत कम हो गया ह । प्राम-सुधार-संबंधी श्रन्य बार्तो 
कोभी वे सुनने को तयार नही, श्रौर बापूजी केकामको 
विश्वासी रष्टिसे देखते हे । इससे श्रथिक हमरे देश 
के किये श्मरौर कोन-सी शमे की बात होगी । 

बपूजी स्वयं तो रा मी निराश नीं होते श्रोर कहते है- 
“यह सब हमारे पार्थो का ही फल दै । हमने सदियों से गों 
की कुलं परवा नीं की, शरोर चब यदि गोँववाल्ते हमारी बात 
न सुने, तो कोन-सी दुःखकी बात दहै, यष्ट तो स्वाभाविक 
ही ह ।1 

लेकिन हमारे देश का कितना दुभोग्य है कि महात्माजी- 
जैसे महापुरुष को भी धा सेर्गोबि-जेसे स्थान मे क्ोग सुनने 
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को तैयार नहीं । दशन कर लेना तो सब जानते दै, लेकिन 
कुलं रचनात्मक काम करने के सरमय विरते ही श्रागे 


श्राति दै । क्या इसी प्रकार हमारे भारतवषे का कल्याण होने 
वाला है ? 


रा्ट-माता कस्तुरबा 


कुल महीने पहत्ते की बात दे । शायद रविवार था, क्योकि 
उसी दिनि मुभे अक्र सेगोँव जनेका मौक्रा मिलतादटे। 
महात्मा गांधी की तंदुरुस्ती चिता-जनक थी । कड नेता च्रौर 
कप्रेसके मंत्री उन्दं देखने गए ये, मेने इतनी भीड-भद्‌ 
मं गांधीजी के पास जाना उचित नहीं सममा । सोचा, 
तब तक बाकेपासही थोडी देर बेठलू । वहतो लीडरों 
से दूर ही भागती हँ । इस उग्रम भी उन्दँ सेवाके सिवा 
च्रोर कुलु सूमता ही नहीं । उन नेताच्रों की भीडमे वह 
चुपचाप रसोई -घर मँ बापूजी के लिये खाना तैयार कर 
रही थी । खाना खुद इसीलिये नहीं बना रही थीं कि श्रन्य 
को मदद करनेवालान था, बल्कि इस्िये कि उनके रोम- 
रोममे मातृ भ्नौर सेवा-भाव छलकता है । एक प्रेमल मा 
चूल्हे से दर बैठकर धरके लो्गोँको भूखा देखना केसे 
सहन कर सकती ह । फिर वह्‌ तो राष्टु-माता है । अगर 
महात्माजी दिन-भर देश की विभिन्न समस्याए सुलमाने श्रौर 
द्रिद्रनारायण की सेवा में लगेरह श्रीर एक भूखे तथा 
कगाल राष्ट्र की माता-स्वरूप कस्तूरबा श्रपना श्रधिक समय 
चदे के श्रास-पास ही तितवे, तो इसमे श्राश्चयं ही किस 
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वात का। जिस देश के करोड लोगो के लिये रूखी च्रौर सखी 
रोटी का ुकडा ही जीवन है, उसकी माता के किये तो चूल्टे 
से श्रधिक प्रिय शायद दृसरी जगह न होगी । 

मुभे देखकर वह रसो -घर के बाहर आमा गह 1 मुर्किराकर 
मेरे स्वास्थ्य के वारे में पू्ला । लेकिन मैने उनसे तुरंत पृष्टा-- 
“बा, वापूजी की तवियन केसी दै ¢ 

मेरा प्रश्न सुनकर वह तुरत गंभीर रौर कुद ऽदास-सी 
हो गर्हः । धीमे स्वर मे बोलीं--“वापूजी आजकल बहुत 
थक गए ह 

ध्य नेता लोग तो उनका पीहा ही नहीं द्योडते।" मेने 
थोड़ा मुस्किराकर कहा । 

(नेता भी क्या करं ?" उन्होने मुस्किराकर कहा--““वे 
भी सब चक्रम पफंसेहैं। बापूजीके पास श्राना दही पडता 
है । फिर बापूजी तो खुद उन्हे बुलाति है 1” 

“लेकिन बा, इस समय तो बापूजी को श्राराम की बहुत 
जरूरत है 1" 

“हँ, उन्दं ्राराम तो जरूर चाहिए । इधर कर महीनों 
से उनका स्वास्थ्य बहुत नाजक हो गया हे । क्या कर, कुच 
समभ मे नहीं श्रता। सुना है, श्राज न्दं खून का दबाव 
बहुत हो गया ।" 

उनके श्दों मं कितनी वेदना थी, कितनी चिता थी, श्रोर 
कितना प्रेम था, यहतो शब्दों मे लिखना कठिन हे । वह्‌ 


३४ सेगोंँव का संत 


्राद्शों मातृत्व की सजीव मूतिं हें । महात्माजी खद भी 
बहुत वर्षोसे उन्हें माताकेदूपमे दही मानते दहै । श्रोर, बह 
महात्माजी से उम्र मे भी कु महीने बड़ी है । जब 
महार्माजा लखा गए थे, तब किसी मीरिगमें एक सने 
श्नजने पृष्टा मी था कि महात्माजी, अराज यापी मा नष 
श्माई' । उन्होने मुस्किराकर उत्तर दिया था--'“वह कस्तूरबा 
संसार के जाते मेरी पत्नी है । लेकिन श्रापका प्रश्न टीक हैः 
क्योकि मे उन्दें श्रव माकेरूपमेदही देखता हैं 

यक्ष तो हुईं महात्माजी श्रौर जनता की दृष्टि । लेकिन 
हमे उनक्षी भावनाः मी सममनी चाहिए । बह श्रादशं 
माहँ । इसीसे हम उनका आदेशे पत्नी का रूप देखना भूल्ल 
गए ह । एक हिदू-खी अपने परति को देवता के समान मानती 
छोर उसी की सेवा मे अपना कल्याण सममती है । आज- 
कल तो इस श्ादशं की हंसी उद्र जाती है, भौर खमानता 
का बोलनाला है । लेकिन न्ह तो महात्माभी-जेसे दशे 
पति मिले है, तव वह उन्हे देवता-स्वरूप क्यों न मानें ? 
मेने जव उस दिन महात्माजी के स्वास्थ्य के बारे में उने 
बाते कीं, तव मेने प्ली बार उन्म श्रादशे पत्नी की मलक 
देखी । 

लेकिन पत्नी की हैसियत से उन्दं कम कष्ट नीं सहन 
करने पड़े । जिन्होनि गांधीजी की शात्मक्था पदी है, वे जानते 
है कि मह्ास्माजी के कड नियमों तथा श्मावर्शो का पाह्लन 
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करने में उन्हं कितनी तकलीफ़ उठानी पोषैः । बीमारी की 
हालत मे उन्हं महात्माजी के पानोश्रौर भिदीके प्रयोगो का 
ही सहारा लेना पषा । एक वार जब बापूजी ने उन्हं नमक 
छोड़ने के लिये का, तब वह सं मलाकर बोलीं--“नमक 
छ्लोडने केलिये तो पसे भी कोई कहे, तो श्रापभीन 
छोढगे ।'' जब महात्माजी ने तुरंत नमक न खाने की प्रतिज्ञा 
कर ली, तष उन्हं कितना दुभ्ख हूश्भा होगा, यह एक पत्नी 
काही हृदय सममः सकता है । लेकिन मष्ातमाजी के कठिन 
च्मादुर्शो चयोर प्रयोगोंकी भंव मे तपकर उर्होनि करं बार 
अपुवे टदृता का भी परिचय दिया है । शाक्निका मे एक बार 
जब कस्तूरबा सख्त बीमार हो गं थी, शौर डोक्टिर ने 
कहा कि उन्हं मांस का शोरब्ा देने की जरूरत है, तब 
महात्माजी ने उत्तर दिया--^मांसके शोरबेके लियेर्मे तो 
इजाजत न्दी दे सकता । लेश्िन कस्तूरबा आजाद्‌ है । षह 
लेना बाहे, तो जरूर दीजिए ।” पृष्ने पर उन्होनि हृदृता से 
उत्तर दिया मांस काशोरवा नदी लगी । यह्‌ मदुष्य- 
देह बार-बार नहीं भिला करती । पकी ( बापूज्लीकी) 
गोदे मर जाऊ, तो परवा नर्धी, पर मे ्रपनी देहको 
अष्टनहोनेदूगी॥' । 

विवाह के समय वह बिलङ्कल निरक्षर थीं । महात्माजी 
ने शुरू मे उन्हे पदनि की कोशिश की। लेकिन सावेजनिक 
का्मोम जश्दी दी फंस जमे से उनकी शिक्षा अभूरीदही 
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रह गई । आज भी उन्दं गुजराती का केवल साधारण श्रोर 
हिंदी का काम-चलाञ ज्ञान है । जव शूभी भाषण देने 
खढ़ी होती दै, तब गुजराती श्चौर हदिदी दो सहेलियों की तरह 
ग मे हाथ डालकर साथ-साथ चलतीहै । दहिंदीका ज्ञान 
बद्ाने के लिये श्राजकल उन्होने तुलसी की रामायण का 
कीतेन शुरू किया दहै । लेकिन इस पद्ाईै-लिखाद मे वह 
अधिक समय नहीं दे सक्ती, श्रौर शायद्‌ उन्द्‌ ज्यादा 
रुचि भो नहीं । देश की विभिन्न पेचीदा समस्यां का 
भी उन्हं रथिक ज्ञान नहीं । ज्ञेन उनको अशि्तित कहना 
सरपने श्रज्ञान का परिजय देना होगा । यद्यपि वह संसार 
की टृष्टि में अधिक पदी-लिखी नहीं हे, तथापि उनके 
ठ्यक्तित्व के सामने धुरंधर विद्वानों रोर ज्ञानिर्यो का माथा 
अवश्य मुकेगा । इसलिये नहीं छि वह महात्माजी की 
पनी हेः बल्कि इसलिये कि वह सोजन्य, सुसंस्कृति, सरल 
श्रौर मीठे स्वभाव की मूर्तिं हँ । उनका दिमाग्र तीखादहै, 
हृदय श्रस्यंत सरल श्रौर प्रेम तथा सेवा-माव से परिपृणे । 
उनका शरीरः इख ७० वषे की उम्र मे भी, मजवूत है । जिस 
व्यक्ति का शरीर, दिल शरोर दिमाय, तीनो सुद्र तथा 
स्वाभाविक रूप से विकसित है, उसे अशिक्तित कहना शिन्ञा' 
का अपमान करना दहै । 

शुरूमेंतो मेरा मुकाव महात्माजीष्ीही तरफ़द्श्राथा। 
सब मे सेगों्र जाता, महात्माजीके ही जीवन को देखने नौर 
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सममने की कोशिश करता। मतो महात्माजी की मानवता 
सेहीगुग्ध हुश्ा ह| माता कस्तूरवासे तो शुरू म मेरा 
अधिक परिचय भीन था! हँ, अयो-व्यो उनके श्धिक 
निकट आने की कोशिश की, मेरा हृदय उनकी श्रोर 
खिचता गया, शरीर राज, जब मेँ सेगोँब जाताः चाहे एक 
षार महात्माजीसे न मिलू, उनसे मिलते विना कभी नहीं 
लोटता । इसका कारण है, श्रौर वह है उनकी सरलता। 
महात्माजी के सामने हम लोगों न उनक व्यक्तित्व को ्रभी 
तक नजदीक से पहचानने शओ्मौर सममने की कोशिश नहींकी 
हे । लेकिन मेरा पक्का विचार है कि महाव्माजी से स्वतंत्र 
उनका एक मनन करने योग्य व्यक्तित्व है । उनकी सहदयता, 
भोलापन, सहानुभूति ओर प्रेम अनुभव करनेसेही जनेजा 
सकते ह । सेगोँव-श्माश्रम सं महात्माजी से लेकर साधारण-से- 
साधारण व्यक्ति की प्रेम त्रौर सेवावृत्ति से चिता करना, अपने 
कष्ट का खयाल न करके सभी के दुख-ददे का ध्यान रखना वही 
कर सकती हैँ । एक बार बहुत दिनों चक उनके पैरमें चोट 
रही । हड़ी भी शायद चटक गदे थी। डोक्टिर ने चलना- 
फिरनामनाभ्याथा। तो मी उन्ं विना सब्रका इंतजाम 
देखे चेन न था। सुख श्रोर श्राराम का खयाल तो उन्हे कभी 
शायद्‌ होता दी नीं । इतनी उम्र होने पर भी बह अपना सब 
काम खुद कर लेती है । अपने लिये किसी की भी सेवा स्वीकार 
नदीं करतीं । सुबह से शाम तक उनका सारा समय काम करते 


देत सर्गव का संत 


ही षीतता हे । श्रौर, उनका सब काम शांति तथा स्वाभा 
विकतासे होतादहै। उनके चेहरे पर मेने कभी कोध की 
मलक भी नदीं देखी । उनको तो मेँ एक आदशं कमयोगिनी 
मानता हू । यह्‌ उनके कमे-योगकाही फलै कि सेगोँव- 
आश्रम मे सबसे अधिक उम्रहोते हुए मी उन्हींका स्वास्थ्य 
सवसे श्चच्छां है । पैर की उक्त चोट के समय डोक्टिर न उनके 
पैर को देखकर कदा-- ध्वा का साधारण स्वास्थ्य भी अच्छा 
नहीं मालूम होता । उन्हें काफी आराम चाहिए 1” 

महात्माजी हंसकर बोल्ले-““डक्टर साहब, श्राप गलती 
पर ह । मेरे श्नाश्रम-भरमें इन्दी की तंदुरस्ती सबसे श्रच्छी 
हे । यह बहुत ही कम बीमार पड़ती हैँ 1 सव लोग मुरिकिरा 
दिए । वह भी हंस पड़ीं । 

श्राज हिदुस्थानकी ियोंमे जागृति पल रीहे।वे 
उश्च शिन्ता ग्रहण कर रही, श्रौर पदे से बार निकलकर 
जनता के सामनेश्रा रहीरहै। यहतो श्रच्छादहीहै। किसी 
भीराष्रकी उन्नतिके लिये खिर्योकी तरक्क्री जरूरी दहे, 
लेकिन जव गे षतेमान पीढी की युवति्यां के जीवन की पुरानी 
पीठी की महिलाश्रों के जीवन से तुलना करता, तव मुके 
अक्सर शक हो जातादहै कि श्राजकल की सिय की उन्नति 
'उत्थानः है या (पतन' । कोलिजों से निकली हूर युवतिर्यो 
का कृतिम जीवन श्रौर उनके कमज्ञोर शरीर देखकर अक्सर 
निराशा की भावनार्दै मन मे उत्पन्नो जाती है । सी-शिक्ता 


राष्टू-माता कस्तूरबा ३६ 


काक्या उदेश्य होना चादिए ? श्रगर शिक्ञाद्राया हमारी 
बहनों फे दिमाग, दिज्ञ शरोर शरीर, तीनोकादही स्वाभाविक 
विकासन हशर) तो फिर इस स्री-शिक्ताकी पुकार किस 
काम की ! इसलिये जब मे स्री-शिक्षा की समस्या पर विचार 
करता हू तब मेरे सामने माता .कस्तूरवा की जाग्रत्‌ मूति 
अकर खडी हो जाती श्रौर मानो कहती है--“भारतकी 
युवतियो ! श्माश्मो, मेरे पास श्राश्रो । तुम शिक्ञा प्रह्ण 
करने के बहाने भारत की संति से दुर मत भागो ।” जव मे 
श्रीजमनाल्ञाल बजाज की ७५ वषे की वृद्धा माता को देखता हः 
तब भी मेरे मनमें इसी प्रकारके विचार श्राति । वह भी, 
इतनी रायु की होती हरं भीः दिन-मर घरके काम में लगी 
रहती है, नौर आज भी कर घंटे तक सूत कातती है । 

मै तो मानव-धमे का पुजारी हं । जब किसी प्रेम शरोर 
सहालुभूति से भरे मानव को देखता ह मेरा हृदय गद्गद हो 
जाता है । माता कस्तूरवा मे मानवता पूणे रूप से पुष्पित है । 

अगर हम सव इन दोनो विभूतियों को इसी नजर से 
देख सके, श्रौर सच्चे मनुष्य बनने की कोशिश कर तो 
संसार म कितनी शांति शोर प्रेम का संचार हो सके । 


सेर्गाब की फी 


हिदुस्थान में ओअगरेजों की राजधानी दिल्ली है । वह 
साम्राञ्यवाद्‌ की निशानी है । भारततवषे की गक्ञामी का प्रतीक 
है, कितु हमारी राष्ट्रीय राजधानी तो वधा दै । शायद वरा 
को राजधानी कहना भी श्रनुचित होगा । वह तो राष्ट्रका 
तीथे है; हिदुस्थान का हृदय दहै। भारत-माता कामंदिरषटै। 
इस मंदिर की मोंकी सेगोँव मे देखन को मिलती है ! श्रोर, यह 
तो स्वाभाविक हीर, जव कि राष्ट्केप्राण बाप से्गोवमे 
ही विराजमानरहैं। 

बापू काश्याश्रम सेव की बस्ती से थोडी दूर परह । वधौ- 
शहर से करीब पाँच मील का फासला है। वधां से सेर्गोव- 
द्राश्रम की उबड्-खावड़ सङ्क भी देखने लायक्र हीहै। 
वरसातमं तो सेगांव जाने के लिय पे से अच्छी कोई सवारी 
नदीं है । ओर, सभी वाहन तो काली मिदरी के त्रगम्य दलदल 
मे फसकर श्रंतिम सोसि द्योड्‌ देते हं । 

शुरू मे बापूजी का यह सख्त हुक्मभी थाकिजिस किसी 
को उनक पास श्माना हो, उसको पेदल चलकर ही आना 
चाहिए । यह आज्ञा भावना की दष्टिसेतो टीकथीदही; 
किंतु व्यावहारिक दृष्टिसे भी जरूरी थी। श्रगर कीं पक्की 
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सेर्गोव की मोकी ४१ 


सडक बन जाती, तो दिन-रात मोररोंका तोता बेधा रहता) 
श्नौरबापूकोतो फिर श्रपना डेरा उठाकर किसी दूसरे गव 
के लिये कूच करना पड़ता ४ । 

सेगोँव-स्राश्रम मे दिल्ली-जैसी आलीशान इमारतें नही, 
वरहो तो केवल चार छोटी श्रर कन्ची भोपडियाँं हें। 
हिंदुस्थान के ६८ प्रतिशत लोग तो आखिर इनसे भी बदतर 
मोपदिर्यो मं रहते है । पफिर' सेगोवि-श्राश्रम-जेसी राष्टीय 
राजधानी होना उचित ही है । बापु की भोपड़ी ही श्राजराष्ट्‌ 
का कोंसिलचैवर है। उसी में देश की सभी प्रकार की 
जटिल च्रौर महन््व-पणं समस्या हल की जाती दै । समी 
मंत्री रौर नेता इसी कुटी में टकर चापु से सलाह-मशविरा 
करते हैँ । इसी कुटी मे लोड लोथियन-सरीखे रँगरेज चटादयों 
प्र बैठकर बापू से भारतवपे की राजनीति के वारे मे चचां 
करते है । कुदं वषे पहल जव गांधीजी लोड अविन से मिलने 
दिल्ली गएये, तो चर्चिलके प्रलाप से ईगलंड का हाउस 
प्रोफ कोमन्स गूँज उठा था। -ष्हमारे बादशाह कै प्रतिनिधि 
वाइसराय से मिलने के लिये यह्‌ नंगा फकीर क्यों जने दिया 
गया ?" इन्दं शब्दो के अभिशाप का श्राज यह नतीजा कि 
लोड लोथियन-जैस पुरुषां को सेगँव की सड़क पर द्‌ चके ग्वाते 
नए उसी लगौटीवाल्ेे फएकरीर से भिलने जाना पड्तादहै, भोर 
मद्रको क्च्ची कोपडीमदही आराम सममकर रहना पडता है । 
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#षहालदहीमें श्रव एकं पछी सडक बन गद टै । 


४२ सेगोँव का संत 


बापू के अर्हिसक सत्याग्रह की क्या यह मामूली बिजय है? 
फेजपुर के "महाक्रम मे गांधीजी ने घोषणा कीथी कि श्चगर 
हम खादी, हिदू-मुस्लिम-एकता श्रोर भामोद्धार के काय-कम 
को पुराकर सके, तो वाहइसराय को उनके पास गँवमें 
च्राकर घुटने टक देन पड्गे । श्राज उनकी भविष्यवाणी सत्य 
दिखला पड़ रही है । 

शुरूमेंतो सेगोव्ाश्रममेषएकही कुटी थी, जिसके एक 
कोने में बापृजी, दूसरे कोने में कस्तूरबा, तीसरे कोने में 
मीरा बेन त्रौर चौथे कोने मे बापूजी के सेक्रेटरी प्यारेलाल 
रहतेथे । ्रगर कभी कोर श्रतिथि आजाता था, तो उसी कुटी 
भे, दीवार के सहारे, उसे भी बैठने को मिल जाता था । ज्ञेकिन 
श्रवतो चार कोपडयाँं बन गईं । एक मे बापृजी रहत 
है, दूसरी मे कस्तूरवा च्रौर तीसरी मे श्न्य श्राश्रम-वासी। 
चोथी मोपडी कभी-कभी अत्तिथि-गृह बन जाती दै, च्रौर कभो 
बीमार के लिय ्रस्पताल । प्रारभमं श्राश्रम की गोशाला 
छोरी थी; अबतो वह भी काफो बड़े परिमाणमे स्थापितो 
गड है ¦ मलाई अर मक्खन निकालने का द्धोटा यंत्र भी काम 
मरलायाजा रहादहै। आश्रम के चारो रोर बगीचा ओर हरे- 
भरे चेतत भी दिखलादं देने लगे दे। आ्माश्रम के पासी 
हिदुस्थानी तालीमी संघ का कायलय भी बन गयाहै। इस 
संघ द्वारा वधो-शित्तण-योजना का प्रचार किया जारहाहे। 

बापजी ने सेगोँव श्राने परदही गब के लोगों से संपकं 


सेगोवे की मंकी ड 


बटाना शुरूकरदियाथा। किंतु प्रारभ में अधिक सफलता 
नहीं भिली थो । खासकर हरिजन-प्रश्न कबारे में गोँवके 
लोग बापूजी की बतं सुननेको तेयारन थे । श्रव धौरे-धीरे 
गोव मे हरिजन के प्रति धृणा-भावना कमहो रहीदहै, शरीर 
लोग कता्ई-घुनाई की शरोर भी श्रधिक ध्यानदे रहेदहं। 
्राजकल गोव के कुद बच्चे श्रोर जवान लोग बापू के आश्रम 
म प्रतिदिन सृत कातने के लिये शाते हे, श्रौर काम के हिसाब 
से उन्हं कु श्राने मचदूरी भी मिल जातीदहे। हाल हीमे 
कतां श्रौर बुनाई केलिये बापू नेदो ्रलग कमरे बनवा 
दिए हे । गाँव के नजदीक खजुर के बहुत-म पेड़ है । सरकार 
से इजाजत ज्ञेकर शरखिल भारत-ग्राम-उद्योग-संघ कीश्मरोर से 
वरहो खजूर करस का गुड बनानामी प्रारभ किया गया 
हे । शुरू तो यह काम दह्धौरे पैमाने पर ही किया गयायथा। 
गव के लोग भी उम काम मे अधिक दिलचस्पी नहींतेतेये; 
लेशिनि अव धीरे-धीरे यह उद्योग-धंधा भी बड़ परिमाण पर 
वल रहा हे; रौर गोँववाज्तेमी उसकाप मकाफी रसले 
रहे है । बापूजी तो हमेशा यदी चाहते द क्रि हमारे गवां मं 
दश्तकारी का सृ प्रचार हो, ताकि गोँव के लोगों की आर्थिक 
यन्नति हो सके । धन का प्रवाह शहरसे गोर्घोँकी ओओर होना 
' चाहिए ! जव तक शहर की जनता गों के वने हए मालको 
नहीं खरीदेगी, तब तक दहिंदुस्थान के गरीव किसानों न्रोर 
कारीगरगे की श्चार्थिकर श्रौर उसके साथ मानसिक तथा नैतिक 


छ सेगवि का संत 


तरक्की नहीं हो सकती । हँ; भारत मे साम्यत्राद्‌ स्थापित दहो 
सक, तो दूसरी बात है । लेकिन जब तक रँगरेडी साम्राज्य 
हिदुस्थान मे क्रायम दै, तब तक साम्यवाद के स्वप्र देखना 
निरथक रै । इसीलिये वापू हिदुस्थान की वतमान परिस्थिति 
को देखकर व्यावहारिक दटृष्िसे ही कहते कि हिदुस्थान का 
स्वराञ्य सूतके धगेमे दिषो हुश्याहै। वापूज्जी गँबोंका 
प्रत्यत्त अनुभव करने, यामीण॒ जनता की नल्ज पषहचानने श्रौर 
गो मे उदयोगों का पुनस्त्थान करनेके ख्यालसेदहीसेगोंव 
मं रहने के लिये आ्राए ये । इसक्िये प्राम-उदयोमों ओर 
विशेषकर कतारं की श्रोर्‌ ही उनका ध्यान अधिक ह| उनके 
्राश्रम के "उद्योग-मंदिर' कीओर गब के लोग धीरे-धीरे 
श्राकपित हो रहे हे। 

भारत की ग्रामीण जनतामे इस तरह के रचनात्मक कामो का 
सगटन करना बाएं हाथ का खेल नहीं । म्राम-उद्योगों की ओर से 
गवि के लोगो का काफौ उत्साह न देखकर श्राश्रम के कायकत तो 
कभी-कभी हताश हो जाते है; लेकिन बापूजी तो पैये श्नौर संतोष 
की मति दै । निराशा तो उनके सामने थरथर कोंपती है । 

वापूजी रोज सुबह-शाम धूमन जति है । तीन मील सुबह 
रोर शाम का घ्रूमना तो उनका हमेशा का काय-कम ह| कमी. 
कभी तो घूमते हुए वधो तक चले श्रते है । इन दिनों उनका 
स्वाम्भ्य पहले कौ तरह अच्छा नदीं राह । खन के दबाव 
के बने के कार्ण उनके तंदुरुस्ती पर कारी असर पड़ा 


सेगोँव की मोँकी ४५ 


हे । आजकल तो उन्होने अपनी खरराक भी बहुत कम कर 
दीदै। फिर भी इख उप्र मे बापूजो की शारीरिक शक्ति 
देखक्रर किसे शआश्चये न होगा । सुब्रह टहलने के बाद 
्राजकल वह शरोर की मालिश करवाते ह| यह उपचार 
डाक्टर ने खूनके दवाव को घटाने के लिये बतलाया इई । 
मालिश के वाद्‌ स्नान करके बापूजी थोडे फल च्रोर दूधका 
भोजन करकेसो जाते हे । लगभग एक घटे वाद उटकर 
वह्‌ ज्ञेख, पत्र इत्यादि लिखने का काम करते ह । तीसरे 
पर ही लोगों से मिलते ्ै। सादे पोच बजे भोजन करने 
के वाद्‌ टहलने जाते है, प्नौर वापस श्राकर सात बजे प्राथना 
करते है, जिसमे गीता रौर रामायण का नियमित पाठ 
होता है । करीब नो बजे सोकर सुबह चार बजे उटना तो 
उनका हमेशा का नियम हे । 
जवसे काग्रेस ने मंत्रिपद्‌ ग्रहण च्याः चापू का काम 
बहुत बदु गया दै । प्रतिदिन विभिन्न प्रतं कौ सभौ 
प्रकार की समस्याश्च को सुल्ताना कोट आसान काम नदहीं। 
यद्यपि बापूजी कोप्रेस केचार्‌ अनि के सदस्य भौ नर्हा 
है, फिर भी श्राज् काग्रेस के कायेक्रम को पृणं जिम्पैदारी 
उन्हीं पर है । देश मे कोमरेख का कोड्‌ भी महत््व-पूणौ काये 
उनकी सलाह के विना नहीं होता । यह सब भार प्क व्यक्ति 
किंस प्रकार संभाला है, यह तो आश्चये की बात दे 
लेकिन इससे भी श्रधिक श्राश्च्यं कीबाततो यहे कि 
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बापूजी भारतवषे-जैसे विशाल र्र्‌ की जिम्मेदारी का भार 
सहन करते हुए श्रपने श्चाश्रमवासि्यो की श्रोर इतना ध्यान 
किस प्रकार देते हे। जिन्दंबापू के समीप रहने का मोक्ता 
मिला, ते जानते कि बापू श्रपने आस-पास के हरएक 
व्यक्ति के दुख-दद्‌ का कितना खयाल रखते है । अगर कोड 
्माश्रमवासी बीमार हो जाता हैःतो फिर बापू सब कु 
छोडकर उसकी सेवा मे लग जाते हँ । खद ही उसकी मालिश 
करते हे, खद ही उसको खाना देते, श्रोर .खुद द्री उसकी 
सारी देख-भाल करते हे । जब लोग उनसे कते हे कि बापू 
श्मापको बहूत-से श्रौर कामहै, बीमासे की सेवा श्रौर श्राश्रम 
की ठयवस्थामे आआप इतना समय क्यो देते, तो उन्तर 
मित्ता दै-“क्यामे मनुष्य नहीं ह? श्रपने साधिर्यो के 
दुम्ब का बेटा-बेठाकेसे देता रहर १ बापूज्ी की मानवता 
के इस पहलू को साधारण जनता नहीं जानती । देश में 
तो वह महामाकेभ्प मे पूजे जाते लेकिन उनके पाम 
रहनवारलो के लिये तो वह सववेप्रथमव्वापूदही हें । चरर, 
पेमे लोग यह भी अनुभव करते हैँ कि महार्माजो की श्रपूवं 
मफलता का रहस्य उनकी सदय मानवतादही ह । 

कम्तूरबा तो मातृत्व की सजीव मूतिं है । सुबह से शाम 
नक श्राश्रमवानिर्यो की फिक्र रखती हे। मोजन की सारी 
व्यवस्था खुद करती है, सन्तर वषेकी उग्रम वह जिस 
मुस्तैदी से काम करती है, बह देखते ही बनती है । मीरा चेन 
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तो दिन-रात बपुजीकीसेवामेदही लीन रहती हैँ । उनकी 
सारी दुनिया बापूजी ही हे । एक शरगरेजी ञंचे घरने की पुत्री 
होकर भी वह जिस सादगी से रहती है, वह सचमुच बड 
ताञ्जुबकी बात है। जव इंगलैंड के लोग सेगोँब-श्राश्रम 
मं श्रतिः तो मीरा बेन को देखकर व बिल्कुल चकित 
हो जाते दै । राजकुमारी च्रमृतङ्खवर भी अक्सर बापूजी ऊ 
पास सेगांँव की सादी जिदगी बसर करने के लिये शिमल्ते 
से ्ाती-जाती रहती है । 

सेगोँब-श्याश्रम के श्नन्य व्यक्तियोंम से भश्रीभसालीजी 
जानने-लायक्र हैं । वह पहले गुजरात मं किसी कोलिज में 
प्रोफ़सर ये । बाद मे उन्होने बापूजी के आ्रादर्शो के मुताविक्र 
अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया । श्रीमंसालीजी ने 
बहुत वर्षो तक कठिन तपस्या की । जमीन पर विना किसी 
प्रकार के वि्ठीनेके सोतेथे, दिनमें ज्यादातर सूत कातते 
थे, श्रौर केवल सूखा आटा शरीर नीम की पत्ती खातेये। 
बापूजी के अलावा वह किसी से वातचीत भी नहीं करते थे । 
्राजकल वापूजी के अनुरोध से उन्न अपने भोनन मे 
भी परिवतेन क्रिया ह, श्मौर मौन का नियम मी द्धोड 
दियाहे) 

कल्म महीने से आश्रम मे एक चीनी साधु भी रहतेदै। 
वह हिंदी चौर संस्कृत का अध्ययन करते है, रौर बापूजी के 
दर्शो को समभने की कोशिश करते हं । कदाचित्‌ उनकी 


~ सेगोँव का स्तत 


जीबन-कहानी भी काफी रोचक हो ) लेकिन श्रभी तक मुभे 
उनके बारे मे अधिक जानकारी नहीं हरं । 

्माश्रम मँ केवल एक ही छोटा बालक है । वह है बापूजी 
का नाती ( श्रीरामदासर गांधी का पुत्र )। उसका दोरा नाम 
हे कान्हा या "कन्न" । श्राश्रम के गंभीर वातावरण मे उसकी 
उद्ल-कूद्‌, शोर-.गुल श्रौर हंसी के विना बहुत शुष्कां 
प्रतीत होती है । कन्नू कभी तो गोशाला के छोटे ब्रडो 
के साथ खेलतादहै, कभी कस्तूरवा से किसी चीत के लिये 
मगकता हे, श्रौर कभी रहलते समय बापूजी को पकङ्कर 
सवीता है । | 

हिदुस्थान के सामने इटली श्रौर जमेनी दोटे-से देशे; 
लेकिन उनके शधिनायक मुसोलिनी श्रौर हिटलर किस 
ठार से विशाल इमारतों में रहते है । हिदुस्थान की जन-संख्या 
तो हनिया की श्रावादी का पाँचवाँ हिस्सा टै; लेकिन उसके 
अधिनायक शरोर महात्मा तो घछोटी-सी कश्ची फोपड़ी मेही 
रहते है । पाश्वत््य देश केलोग तो सेगोँव-श्राश्रम प्र्यत्त 
देखे विना गांधीजी के सदे जीवन की कल्पनाभी नीं 
कर सकते । इस श्रंतर का कारण इने अधिनायर्कोकेटृष्टि- 
कोण का श्म॑तर दै । हिटलर ओर युसोलिनीका बल बंदूक 
च्रं गोज्ञे पर निर है । गांधीजी का बल सव्य थोर अहिसा 
पर श्रवलंबित है । उन्हें मजवूत क्रिल श्रीर पुलिस-दलों 
छी जरूरत नदीं, क्योकि वह भरहिसा के श्रटल पुजारी है। 
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हलदी मं डोक्टर खरे के प्रकरण के सिलसिल्ञे में नागपुर के 
कई सौ विद्याथिरयो शरीरं नागरिको ने सर्गव पर धावा बोला । 
पूजी से पृष्धा गया छि क्या उन्दं पुलिस की आवश्यकता 
है । उन्होने साफ़ इनकार कर दिया। वध के श्रन्य काये 
कताय को भी उन्होनि मदद के लिये श्राने से रोक दिया 
उन्हं डर किस बात का? सत्य क पुजारी केलिये मृ्यु 
भी फोर ची नहीं| 

बापुजी का विश्वास है कि संसार की वतमान जटिल सम- 
स्याश्रोंको हल करने के लिये ग्रामीण सभ्यता जरूरी है । 
हमे बिलकुल सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए । श्रपने 
शरीर-श्रम से पना निवह करना चाहिए, जिससे श्राथिक 
शोषण की जही कट जाय । ्माजकल गांधीवाद श्रौर 
समाजवाद का मागड़ा चलता है ; लेकिन इस मगडे का कारण 
ज्ञान है । गांधीजी तो स)म्यवादी है दी, उनके आदश में 
तो शोषण की संभावनादही नहीं रहती । रूस के साम्यवाद्‌ 
सेतो शोषण रोकने के लिये एक संगठित राञ्य शरोर पशुबल 
की जरूरत पडती है। गांधीजी के साम्यवाद्‌ में व्यक्ति को 
पूरे स्वतंत्रता रहती है ; स्वावलंबन रहता है, शांति रहती है । 
हिदुस्थान में इस प्रकार की सरल च्रोर अहिसात्मके भ्रमी 
सभ्यता थी, प्रौर फिर जामत्‌ हो सकती है । लेकिन श्राज- 
कल तो दुनिया स्थूल चीख के पी दीवानी है । अरपनी- 
पनी इच्छाए कम करने के बजाय हरएक व्यक्ति खूब धन- 
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संग्रह कर्के विभिन्न प्रकार के चाराम पाना चाहता है । इसी- 
लिये एक उयक्ति दृसरे व्यक्ति का श्रौर एक राष्ट दुसरे राष्ट 
का शोषण कर रहा है । राष्ट मे परस्पर शो की दोड हो 
ररी है, चौर युद्ध के भयंकर बादल चारो श्रोर गरज रहे है । 
रूस-जेसे साम्यवादी राष्ट भी साम्यवाद्‌ को प्रायम्‌ रखने के 
लिये श्रपने ही देश के नागरिकको वंद से उडारहेहै, 
इस सभ्यताका क्या फलदहोगा? श्र॑त में शायद तोप श्रौ 
“रूद्‌ के गोलो के सिवा संसार में कुहं न बचेगा । 

संसार चाहे श्राज गांधीजी के प्रामीण साम्यवादको न 
माने; लेकिन श्रंतमे हमे या तो श्मात्महव्या कर लेनी 
पडेगी, या गांधीजी के सादे श्रौर सवावलंबी जीवन के आदश 
को ममलम लाना पडेगा | क्या हम भारतबासी इस श्रोर 
गंभीरता-पूवेक ध्यान देंगे ! 


सरहदी गांधी 

“अवतो सेव मे गांधीजी श्रौर 'सरहदी गाधी" दोनो दी 
रहते ह ; फिर देश का खयाल सगो की श्र होना क्रद्रती 
ही हे एक दिनि मैने खँ साहबसे हँसी मं कदा । पि्ठली 
बार जेल से चटने पर वह महात्माजी के साथ ही करं महीने 
तकसेगोवमे रहेथे) मै भी गांधीजी के आज्ञानुसार हर 
रविवार कों सेगोँव जाता था, इस्िये मुभे खँ साहब के 
संपकं मे चाने श्रौर उनसे बातचीत करने का मोक्ता मिला । 

स्र साहच मेरी बात सुनकर जरा मुककिराणए; फिर गंभीर 
होकर बोले-“भाद, गांधीतो एक ही है सरहदी गांधी 
कोद नहीं।मेतो मुल्क का एक मामूली खिदमतगरर्हं; 
चाहे खुदा का लिदमतगार समो 1” 

खँ साहब के इन शब्दों मे उनके सारे चरित्र ओर जीन 
कासारमरा हृश्रारे। उनकी मापा कभी दिखवावदी नहीं 
हती, ओर जपे-जेसे मेरा परिचय उनसे बा; मने उनके 
उन शब्दां को ्र्ञरशः सत्य पाया । 

जिस दिन खाँ साहब जेल स द्ुटकर वधा आनेवाल्ते धे, 
उस दिन मै भी स्टेशन पर गया था, क्योकि पहले मेन उन्दं 
कभी नहीं देखा था। स्टेशन पर काफी भीड़ थी, लेकिन जब 
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ट्‌न श्रई, तब खाँ साहब नहीं दिखलाई दिए । वह एक 
तीसरे दज म सोए हुए ये। जव गाड़ स्टेशन पर खडो हो 
गई, तव वह्‌ उठे, ओर जल्दी से अपना विद्धाने का मोरा 
चाद्र धरी करके डिष्वे के बाहर निकल ए । हम लोग 
उनका सामान निकालने के लिये उस डव्बे के श्रंदर गए, 
लेकिन एक छोदी-सी गठरी के सिवा कुन पायां 
साष्ट्व ने जब भोड्‌ देखी, तब जरा सक्कचाए, किंतु सेठ 
जभनालालजी को देखकर उनकी श्रोर तेजी से बदे, श्रौर 
उनको जोर से गलते लगा किया । यह टश्य देखने ही 
लायक्त था । 

ख्रां साहब बहुत मोटी खादी का पाजामा श्चौर कुलो 
पहने हए थे । सिर पर कुह न था, श्रौर पैरमे मोटे चमडे 
की एक पुरानी चप्पल थी। बहुत दिन जेलमें कष्ट उठने 
के कारण उनका चेहरा पोला-सा पड़ गया था। खँ साहब 
रौर जमनालालजी साथ-साथ चले, श्रौर सारी भोड़ उनके 
पीय धीरे-धीरे चली । स्टेशन से बाहर निकलकर दोनो नेता 
मोटर में रवाना दहो गए । 

सरां साहब की मेरे लिये यह पहली सकी थी । कितनी 
सरल, सुद्र ओर्‌ हृदयस्पर्शी थो, यह तोम ही जानता ह| 
अुहम्मद्जई-जाति के सखरान-परिवार मे इनका जन्म, सन्‌ 
१८६० मे, हृश्रा । इनके पिता खं साहब बेहराम 
उतमनजहई के खन ( सरदार ) थे । उतमनजदं पेशावर- 
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जिते की चरसखदा तहसील में है, ओर स्वात-नदी के किनरे 
वह एक बहुत रमणीक स्थान दहै । खान के बडे भार डक्टिर 
खान साहब ( जो सरहदी प्रांत क वर्तमान प्रधान मंत्रीहैं) 
तो पंजाब-विश्वविद्यालय की मेदिक परीक्ता पास कर श्रौर 
एक साल बंबहै के ग्रांट मेडिकल कोलिजमं अभ्यास कर 
अपनी डोक्टरी की पदा पूरी करन के लिये ईगलंड गए ये। 
लेकिन खान चन्दुलगफफारस का कद कारणों से अधिक 
्मध्ययननदहो सका। वह्‌ मदक तक पदृ। बाद मे ङु 
समय अलीगद्‌ में रहकर उद्‌ का अभ्यास किया । खरं साहब 
का स्वभाव शुरूसे दी बहुत सरल शौर सेवा-परायण था। 
वह एक उच च्रौर धनी कुटुबरके होते हए भी बहुत सादा 
जीवन व्यतीत करते दे । महायुद्ध के बाद्‌ हिंदुस्थानियं की 
सेवा के फल-स्वरूप जब रोलट विल च्या, तब वह्‌ निःसंकोच 
उसके खिलाफ महात्माजी के आंदोलनमे कूद पडे। सख 
साहब ६६२० की नागपुर-काग्रेस मे शरीक हए, श्रोर लखिला- 
फ़ त-आदोलन मे उन्होने प्रमुख भाग क्िया। नागपुर-कत्रस 
से लोटकर उन्होने रचनात्मक कायेकी नींव डाली, च्रौर 
सपने गोँव उतमनजहं मे एक राघ्रीय स्कूल स्थापित किया, 
जिसकी प्रांतत-भर मे शाखार्प खोलने की योजना थी । उरन्ोने 
१६२१ के सव्याग्रह-श्नांदोलन मे यदी रचनात्मक काये किया; 
प्रौर उसके लिये उन्हं कड़ी सन्ना मोगनी पडी । लेकिन 
परीक्षा अ्यो-उयो कड़ी होती गड, स्यास्य उनकी राष्ट्रीय 
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भावना जाज्वल्यमान हुदै । रिद्‌ श्रोर सिक्ख भित्रोंसे 
पमात्मिक सबंध स्थापित करने के लिय उन्हे जेल मे ददी 
गीता ओर प्रंथसाहब का श्रध्ययन शुरू किया शुरू मे 
गीता उनको कठिन मालूम हुई, बाद मे अंडमन से श्राने 
पर पंडित जगतराम ने, सन्‌ १६३० मे, उन्हं गीता पटा, 
शरोर उसी समय स उनका नाम 'सरहदी गांधी" पड़ा । सन्‌ 
१६२४ से ६६२६ तक हिंदू -ुसलमानों की तनातनी के समय 
मंभी वह संकीणे सांप्रदायिक फंदोंमे नहीं पदे। उनकी 
हमेशा यदी धारणा रही कि यक्रीन चनौर म॒हज्बत ही 
इस्लाम हे । 

उतमनजई में राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना के बाद वहसे 
अनेकं कायेकतों तेयार हुए । कुद वर्षो बाद्‌ खुदाई खिदमतगारो 
के नामसरे जो विस्तृत संगठन हृश्ना, उसका श्रेय इन्हीं काय 
कतोश्रों को था इन कायेकतौ्यों को (लाल कुर्तीदलः का नाम 
जान-वु मकर बदनाम करने को दिया गया) वास्तव मं इन 
लोर्गो का एक स्वयंसेवक -दल्‌ बनाया गया था, जिसका उदेश 
शुरू मे कवल समाज-सेवा श्रर संगठन दही था । इस दलने 
सन्‌ १६२९६ मे काग्रेस के राजनीतिक श्ादोल्लन मेमाग लेने 
का निश्चय श्रिया । इस दल मे शामिल दोनेवाले सदस्यो को 
निम्न-लिखित प्रतिज्ञाए करनी पड़ती थीं- 

१. ईश्वर, जाति श्रौर मातृभूमि के प्रति म वक्रादार 
रहगा । 
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२. हमेशा श्रोर हर समय अहिंसक रहूगा । 

३. किसी सख्िदमत कै बदले पुरस्कार की कोई आशा 
न रक्रवृं गा । 

४. निभेय होकर किसी भी क्रबनी के लिये तेयार ररहूगा । 

५. शुद्ध जोवन बिताङ्गा । 

एप्रिल, १६३० में ५०० से श्रधिक खुदाई ल्िद्मतगार नहीं 
थ, कितु खँ साह्न को गिरफ्तारी से आंदोलन को प्रोत्साहन 
मिला । गोली श्रौर लाटी-कांडों के बाद्‌ यह्‌ संस्था अ्रधिक 
लोक-प्रिय बनती गहं । हिंसा का दोषारोपण करके सरकारने 
इस श्रादोलन को दबाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन खदा 
चिदमतगरो की संख्या बदृती दी गर, शरोर उनके द्वारा सारे 
प्रात मे अपूव जागृति हो गई । 

स्रं साहब के जीवन की एक श्रत्यंत मार्मिक घटना मुभे 
उनके एक पुत्र द्वारा मालूम हहं । जब खँ साहब हज के 
लिये गए थे, तब बहाँ टोकर खाकर गिर पड़ने से उनकी पत्नी 
कीमृद्युहो गई । इससे सरां साहब को बहत धक्ता पर्हुचा, 
शरोर वह्‌ जीवन से निराश ह्यो गए । श्पने भविष्य क संबंध 
मे बहुत सोचा, किंतु कोई रास्ता साफ़ नजर न श्राया । श्रमे 
एक रात को जब वह्‌ सोए, तब निश्चय क्रियाकरि जो स्वप्र 
उन्हे दिखाई पड़ेगा, उसी के मुताबिक्र बह श्रपनी ज्ििदमी बसर 
करेगे । उसी रात को द मे उन्होनि रावा सुनी 'इन्करिलाब 
च्रारहाहै, उठो " ख साहब ने उसी समय श्रपने देशमे 
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लोट जाने का निश्चय किया, शरोर अपनी पूरी शक्ति समाज 
के संगतन श्रौर जन-सेवा मे लगाने का व्रत ले क्लिया । 

खाँ साहब शुरू से सेवा-व्रत्ति केतो येही, इस इन्किः 
लाब की अवाच को उन्होने खदा का पेशाम समा, त्रीर 
“.खुदाई खिदमतगार' वन गए ¦ इसीलिये वह चपने को हमेशा 
देश की जनता-रूपी खुदा का सेवक समते हे । कभी नेता 
के रूपम अरपनेको नही रखना चाहते उनक जीवन की 
उत्कट धामिकता किसी से लिपी नहीं रह सकतो । यद्यपि वह्‌ 
कटर मुसलमान नही, तोमी इस्लाम के नमाज इत्यादि सव 
नियमो की बरावर पावेदी करते ह । उतका जीवन प्राथेनामय 
हे, श्योर उनकी रगनरग मे सेवा-भाव ओर प्रेम भरा 
हुमा । 

एक दिन सेगोँव म दश की सामाजिक परिस्थिति पर 
बतिं होन लगीं । मेन कहा--ुश्राद्यूत का प्रश्न तो हमारे 
गोंववालों के लिय बहुत कटिन है । बापूजीके होते हुएमी 
सर्गव मं कोटं अंतर नदीं हश्रा। वे छुश्राद्युत द्टानेि की बात 
ही नदीं सुनना चाहते 1 

“में तो महात्माजी से कहता हरँकि ुश्राद्धूत का प्रश्न इस 
तरह शांतिसे दहल नहीं होनेवाला है । हमारे लोर्गोमे रौर 
भी बहूुत-सी बुरादरया ठँ; समाज श्ंद्र तच्छ बीमारी से सड 
गया है । यह बीमारी इस तरह शांति से दूर नही होनेवाली 
है । जब तक एक दफा सामाजिक बलवा या वाद नदीं पेदा 
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होगी, मोर सारे कचरे को जला या वहाकर सतम नहीं कर 
देगी, तब तक यह बीमारी दूर होनेवाली नदीं 1 

सँ साहब अहिंसा मे विश्वास रखते है, किंतु अहिसा- 
त्मक करति चाहते हे । शांति-पुवक, धीरे-धीरे सामाजिक कुरी- 
तियं को हटान का काम उन्दं पसंद नहीं । आखिर वह 
पठानहै न ? सेगाँव मे उनकी तियत न लगती थी । श्रपने 
प्रात में जाकर गोवि मं काम करने को उनका हृद्य तङ्फता 
रहता था । जब सरकार ने उनको श्प प्रातमे जने की पर- 
चानगीदे दी, तब वह्‌ तुरत अपन काय में लग गए | 

दूसरी बार राजनीतिक चच चल पड़ी । सर साहबने 
कहा-- “जानते हो, सरकार मुभसे कयो डरती है इसलिये 
नहीं कि मे पठान ह रौर तुम्हारे सब नतां से डीलडौल 
म बड़ा ह! बल्कि इसलिये कि मेरा काम गँ्बोमे होतादहै, 
शहरो मँ नर्ही।" 

“तो च्रापके प्रांत के शहरों मे ङु राजनीतिक काम दही 
नहीं होता ९” मेने आश्चये से पृष्टा । 

““जितना तुम्हारे दृसरे प्रातो मे गंवां में काम होता हैः, उतना 
ही हमारे सुवे के शहरों मे- वह नन्ही" के बराबर समो । 
यहो तो शोर-गल मचानेवाले चंद नेता ह, जो शहरों मे बडे- 
बड़ लेक्चर देते, श्रौर अखबार में लेख लिखते दहै । इस 
अस्रवारी हलचल का गँवा मे कोई पता भी नदीं ज्ञगता। 
लेकिन हमारे सुब मे राजनीतिकं काम गवो से दी-सुल्क के 
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दिल से-श॒रू हृश्रा दह । जव दिल का रन साफ़ हो जायगा; 
तव साराशरीरमभी जल्दही तंदुरस्त हो सकेगा । इसीलियेतो 
सरकार हमारे खुदाई चिदमतगा्यो से इतना डरती है । वह 
जानती है कि हम लोग उपरी शोरःगरल मचानेवाले नहीं ।' 

थोडी देर चुप रहकर सखो साहब फिर कहने लगे-- “हमारे 
तेता लोग आजादी की तलाश में इधर-उधर भागते है । कभी 
बिलायत मे जाकर अपनी मोग पेश करते है, कभी अपनी 
कठिनाइयों का हाल दुनिया के दृसरे मुल्कों से कहत है, ओर 
सममे ह किं इस तरह का प्रोपेगेडा करने से अगर लोग 
डरकर हमे स्वराज्य दे दंगे । यहतो उस हिरन की-सी बात 
है, जो कस्तूरी के लिये चाये रोर दढता फिरता है । मै तो दावे 
के साथ कहताहूकि आजादी हमारे पास है, लेकिन हम उसे 
पानि को तरकीव नहीं जानते । हमे चाहिए कि अपने गरवो 
मे बैठकर जमीन पर मेहनत कर, श्रोर किसानों की गरीबी 
दूर कर्ने की कोशिश करे । यह्‌ ठीक हे कि स्वराज्य के विन 
हम उनके सारे दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे 
नेता गोँ्बो की शरोर सचमुच ज्यादा ध्यानदें, तो गोँववा्लो की 
माली च्रौर मानसिक हालत कापी सुधर सकती है । अमीतो 
हमारा मुल्क क्ररीब-क्ररीब मुर्दे की तरह है । एक बार उसकी 
रगों मे--यानी गोग मे--.खून दोड़ने लगा, तो फिर कौन-सी 
ताक्रत हमारी श्राज्ादी दीन सक्ती है ?" 

ख साहव काफी गंभीर होकर थोड़ी देर चुपरहे । मोक्रा 
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वारे मे आपका क्या खयाल है ?" 

“कुछ लोग सममते है, हिंदू अर मुसलमानों मे इतना 
फक्क है कि दोनो में कभी इत्तिफाक्र हो ही नहीं सकता । ज्ेकिन 
यह्‌ तो एक बेधिर.पैर की बात है । त्राखिर दोनो एक ही 
खदा के बंदे हे । श्रपने-्यपने मजहव को ठीक तौर से मानकर 
भी दोनो मुहव्बत से क्यो नदीं रह सकते, यह मेरी सम में 
नहीं रता । श्रगर हम एक्‌ दूसरे क ज्यादा नजदीक श्रा जाय, 
श्रोर एक दुसरे को सममन की कोशिश करे, तो कोई सबब 
नहीं कि रहिदू-ञुखलमार्नो मे इत्तिफ़क्रनदहो। लेकिन अगर 
हम इस इत्तिफ़ाक्र के लिय एक तीसरे श्रादमी की तर्‌ 
देखते रहेंगे, जो हमे श्रापस में लड़ाते रहना चाहता है, च्रौर 
इसी म जिसका फायदाहे, तो हमे कयामत तक इसी तरह 
मुदं की तरह सड़ता रहना पडेगा ।” 

खोँ साषटब का र्हिदू-बुस्लिम-एकता मे दद्‌ विश्वास हैः 
श्रौर वह हमेश। कोशिश करते रहते हे कि दोनो संप्रदार्थों 
मे एकता बद । उनकी भाषा भी रहिदुस्तानीः का एक 
सु दर नमूना है । वह जहो तको सकता हे, एेली भाषा 
बोलते रै, जो हिद्‌-मुसलमान सभी समम सकते ह । अ्रगर 
किसी र्हिदू मित्रसे बात करते है, ओौर उनी समभ में 
कोर हिंदी शब्द नदीं श्राताः तो वह निःसंकोच उसके 
मानी पृष्ठं लेते है, श्रौर एक दूसरे के अधिक न्लदीक 
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्राने केलिये अपना शब्द-भांडार बढ़ाने का प्रयत्न करत 
रहते हे | 

पठान लोगो के बारेमे आमतोरसे हम लोगोँमें बहुत 
गलतफ़हमिययोँ है । साधारणतः पठटानों को खतरनाक श्योर 
मानुषिक सममा जाता है, जो हमारे गांवों मे रारीव 
किसानो को ज्याज पर रूपया देकर उन्हें चृसते है, श्योर 
सरहदी प्रांत में हिंदू-खिर्यो का अपहरण करते है ओँगरेजी 
कहावत के श्नुसार काली मेड तो हरएक भुडमे रहतीदही 
है, लेकिन उनके कारण सभी को बदनाम फरना अनुचित हे । 

"सरहद मे हमेशा सरकार शरोर पठार्नोमे लडाई यो 
चलती रहती है ? मेने एक दिन खों साहव से पूषा । 

"यह संगरेज-सरकार की कूट-नीति के सवव से हे। 
्गरेज-सरकार रत्तर-पश्चिम सरहद को विदेशी चदा से 
महज रखने के किये पठानों के देश को अपने कावृ मे करना 
चाहती हे, शरीर वह के बारिर्दोको हमेशा तकलीफ़ देती 
रहती है । ग॒स्से में आकर पठान जोग भी च्रंगरेजां पर हमला 
करते रहते है । मँ यक्गीन दिलाता ह किं पठान बडे नरम श्रौ 
सच्चे दिल के हते ह । उनम ताक्रत च्रौर हिम्मत भी बहुत 
ह । अपन को क्रावू रखने कीमी अजीव शक्ति है । पिछली 
राष्टीय लङ्ाहैमेवे ्र्हिसाका पालन कर सके, यह क्या 
कम ताञ्जुब की बात दहै? लेकिन रओंगरेज-सरकार तो उन्हे 
हमेशा बदनाम ही करती रहती है ।' 
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स्र साहव के नजदीक शकर कौन पठानों कोप्रेम श्रौर 
मुहन्बत की नजर से न देखने लगेगा ! 

हाल में जब ख्रां साहब श्रपने प्रांत को वापस गए, तव 
उनका कितने जोर का स्वागत्त हुत्रा । सचज्जुच वह श्रपने प्रात 
के विना ताज के बादशाह है, श्रौर उनके लिये वहाँ के पटान 
पना स्स्व अपित करने को सवदा तैयार रहते है । इतने 
सीधे-सदिः मुहव्बत से भरे “खुदाई खिदमतगारः केलिये 
किसे श्रद्धा न होगी? सरहदी प्राति क्या, ्राजतो सारा 
हिदुस्थान उने अपना राष्ट्‌-पति बनाने को तैयार है । लेकिन 
वह तो जनता की स्िदमत मे ही अपना श्रानंद्‌ मनाते है । 


गांधोजो की शित्तण-योजना 


जब वधां क मारवाड़ी-शिक्षा-मंडल श्रौर उसके शअंतगत 
नव-भारत-विद्यालय की रजत-जयंती फे श्रवस्षर पर एक 
राष्टीय शिक्षा-परिषद्‌ की योजना मेने महात्मा गांधी के सामने 
पेश की; तो किसी को खयाल न था कि यह शिक्ञा-परिषद्‌ 
देश के लिये इतनी महत््व-पूणे सिद्ध होगी । शुरू में तो यही 
विचार था कि कुं शिक्ता-शाक्ियों को श्यामत्रित किया जाय, 
जो गांधीजी की स्वलंबी शिन्ञा-योजना के संबंध मं विचार 
करं, शरोर श्रपने श्रनुभमव एक दूसरे को बतलावें । लेकिन 
महात्माजी न इस परिषद्‌ मे श्रधिक लोगों को बुज्ञानका 
देश दिया । तदनुसार सब प्रातो के शिन्ञा-मंत्रियों तथा देश 
की विविध राष्टीय शिक्षणसंस्था के प्रतिनिधियोंकोभौ 
द्ाम्रित किया गया । इस प्रकार परिषद्‌ का रूप सोर महत्व 
वरह जान पर॒ महार्माजी स प्राथना की गई कि वह अभ्यक्त 
पद ग्रहण करे । यह प्राथना उन्दने स्वीकार कर ली, श्रौर २२ 
तथा २३ श्ओक्टोबर, १६३५ को वधा म यह्‌ परिपद्‌ बहुत 
सपफलता-पृवक हई । 

परिषद्‌ के सामन महास्मा गंधी ने जो शिचेण-योजना पेश 
की, वह्‌ देश के लिये नवीन, सामयिक मोर श्राशा-जनक 
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थी । उसपरदो दिनतक स्वत॑त्ररूपसे विचार ह्म, ओर 
गांधीजी ने कमस्नोरी की हालत मे भी वाद्‌-विवादमे पुरा 
भाग क्िया । श्रत मे परिषद्‌ ने एक व्यक्ति को द्लोड़कर 
महात्माजी की योजना को स्वीकार किया, श्रौर निम्न-लिखित 
प्रस्ताव पास किए- 

१. इस परिषद्‌ की रायमेंदेश के सव वर्चो के लिये सात 
वषे की मुफ्त श्रौर लाजिमी तालीम का इंतजाम होना चाहिए । 

२. तालीम का जरिया मात्रभाषा होना चाहिए । 

३. यह परिपद्‌ महात्मा गांधी की इस तजवीच की तादृद्‌ 
करती है कि इस तमाम मुदतमे शिक्त का मध्यचिदु किसी 
क्रिसमकी दस्तकारी दोना चाहिए, जिसस कुषं मुनाफाहो 
सके, ओर जो बो मं श्रच्छु गुण पेदा करे, च्रौर उनको जो 
शिक्ता-दीक्ता देनी है, वह जहाँ तक हौ सके, इसी केंद्रीय दस्त- 
कारो से संबंध रखती हो, ओर इस दस्तकारी का चुनाव बच्चों 
कं मामूल का लिहाज रखकर्‌ करिया जाय । 

४. यह परिषद्‌ आशा करती हे कि इस तरीक्र से धीरे-धीरे 
अध्यापकों की तनखबाह का खचे निकल जायगा | 

उक्त प्रस्ता मे महात्माजी की शिन्ञा-योजना के करीब- 
क्ररीब सभी मुख्य अंग शामिल है, इसलिये उनके ऊपर एक- 
एक करके विचार करना उचित दोगा । 

पहले प्रस्ताव मं कोर विष नरं बात नहींदहे। देश 
मे प्राथमिक शिक्त मुप्रत श्रौर श्रनिवायं होना चाहिए, यह तो 
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सभी लोग कहते आए है । तु महात्माजी वतेमान प्राथमिक 
शिक्षा को नहीं चाहते । उनका ज्नयाल है, सात वषे से चौदह वषे 
तक शित्ता लाजिमी होना बाहिर, श्रौर इन सात वर्षो मं एक 
द्स्तकारी के अलावा विद्यार्थियों को वर्तमान मैदिक श्रोणी तक 
की--अरगरेी को छोड़कर--योग्यता प्राप्न कर लेनी चाहिए । 
दुसरे प्रस्तार की धारणाको भी सभी लोग स्वीकार करते 
रोर जानते हँ कि लेड मेकाले ने अंगरेजी माध्यम द्वारा जिस 
शिक्षण का निमोण रहिदुस्थान मे करवाया था, वह बिलकुल 
्मवेज्ञानिक, निर्जीव श्रौर निकम्मा है एक विदेशो भाषा द्रारा 
शिच्ता पाकर हमारे देश के नवयुवर्को की कितनी शक्ति वेकार 
गई हे, खर हमारी प्रतीय भाषा्मों की उन्नति में कितनी बाधा 
परहुची है, यह किसीसे दिपा नहीं| जगरेर्जो को रिदुस्थान 
मे शपना राञ्य चलाने के लिये पदू-कज्िखि कर्को की श्राव 
श्यकता थीः श्चौर इसी मतलब से उन्होने हमारी शित्ता-पद्धति 
बनाई हमे यह भी मानना पड़ेगा कि उन्दं इसततेत्र मे पूरं 
सफलता भी मिली । ज्ेकिन श्चाश्चये तो यह है कि अबभी 
हमारे विश्वविद्यालर्यो मे बहूत-से प्रोफेसर श्रौर विद्यार्थी 
लोड मेकाले के फदे से श्रपनी मनोधृत्ति को मुक्त नदीं कर पाए 
हे, श्रौर जनता भी शंगरेजी को जरूरत से ज्यादा महक 
देती है | महार्माजी अंगरेजी-भाषा के लिलाफ़ नही । 
अगर अन्य योरपियन भाषाश्रों की तरह अ्गरेजी मी एक 
पेचक विषय की तरह पटा जाय, तो उन्हें कोई शआ्ापत्तिन 
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होगी । लेकिन मातृभाषाश्रों को दछोडकर गरी द्वारा ही 
हमे सब शिक्ता दी जाय, यह तो किसी विचारशील व्यक्ति को 
सहन न होगा । 

तीसरे श्रोर चौय प्रस्तावों पर साथ-साथ विचार करना ठीक 
होगा, क्योकि इन दोनोमे गांधीजी की योजनाका मुख्य 
विचार दहै । महास्माजी चाहते है, शिक्षण दस्तकारी द्वारा 
होना चाहिए, शमर उनका विश्वास है करि अगर बर्चोंको शुरू 
सेद्ी कोई दस्तछारी वैज्ञानिक दंग से न सिखल्लाद्‌ जाय, तो 
उनके शरीर ओर दिमाग का साथ-साथ श्रम न होने के 
कारण दोनो की शक्ति का हस होतार, श्रोर हमारे नवयुवकों 
मे व्यवहारिकता तथा शारीरिक श्रमके प्रतिप्रेम नदहोनेक 
कारण देश में भयानक बेकारी बदृती जाती है। 

हमारी शित्ता-पद्धति मे मानसिक चौर शारीरिक श्रम दोनो 
काही स्थान हो, यह तो सभी शिक्ताशाख्नी मानतेहे; किंतु 
दस्तकारी दवाय अथवा किसी हस्त-कला को मध्यञ्जिदु बनाकर 
शिता देने का विचार भारतवषं के लिये नया हे । इस प्रकार 
का प्रयास डउन्माकं मे स्लोयड-पद्धति द्वारा किया गयादहै। 
लेश्छिन महात्माजी एक क्रदम श्र श्रागे वदते है । वह कहते है 
कि हस्त-कला द्वारा शिन्ञा देकर हम शिक्षण को बहुत कुह 
स्वाबलंबी बना सकते है-कम-से-कम शिक्तक के वेतन का 
खचं विद्यार्थियों की बनाई हुई चीजों के वेचने सरे निकल 
सकता है । इस स्वावलंबी योजना को सफल बनाने के लिये 
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शुरूमे सरकार कोही इन चीजोंको खरीद लेना पड़ेगा, 
क्योकि उन्हें खु्ते बाजार में वेचना कठिन होगा । 

द्स्तकारी द्वारा इतिहासः भूगोल, गणित, विज्ञानः टहग 
श्रादि सभी विषय किस प्रकार सिखलाए जा सकते है, यदह 
एक स्वाभाविक प्रश्न होगा । श्रसलमे इस प्रश्न का उत्तर 
इतना कठिन नदी, जितना पहलेपहल मालूम होता है । बच्चों 
का यह स्वभाव होता है कि जो चीज उनके सामन होती दहे, 
उसके संबधमं जो ज्ञान उन्हंदिया जाता दहै, बह उनकी 
समम में आसनीसे श्रा जाता है, क्योंकि उसमें उनकी 
रुचि होती हे, ओर्‌ उसकी श्रोर उनका परा ध्यान केंद्रित होता 
ह । विषय के प्रति विदार्थियां मे रस उत्पन्न करना ही शित्तक 
का प्रथम कतेन्य है। योरप की बतेमान शिक्ताप्रणली मे 
चित्रो, माडलों तथा सिनेमा द्वारा विद्यार्थियों मे रस उत्पन्न 
करनेकीचेष्टाकी जाती हे, कितु हिदुस्थान के लिये यह पद्धति 
बहुत क्रीमती है । हमारे गरीब देशम तो प्रश्न यह टै कि 
करोडां अशिक्ित बालक-बालिकाच्मां को सस्ते साधनों द्वारा 
किस प्रकार व्यावहारिकं ज्ञान दिया जाय । इस कठिन समस्या 
कोहल करने क लिय महात्माजीने दस्तकारी द्वारा शिक्त 
की योजना देश क सामने रक्खी ट । उनका विचार हे, 
प्रारंभ मतो तकली द्वारा कताद्‌सेदही इस नवीन योजनाकी 
बुनियाद डालनी होगी, क्योकि तकली बहुत सस्ती है, ओर 
कपड़ की खपत भी आसानीसे हो सकती है । 


गाधीजी की शिक्तण-योजना &५ 


एक उदाहरण लीजिए । कातने के सहारे हम गणित तो 
सासानी से सिखला सकते है । बच्चा जब कातना शुरू करता 
है, तो तारों द्वारा उसे गिनती सिखलाद जा सकती हे । फिर 
जब उसकी गति बदृने लगे, तव उसे त्रैराशिक के प्रश्न 
अतलाए जा सकते है| "एक बालक एक घंटे मं ५० तार 
कातताहै,तोदो घटे मं कितने तार कात लेगा १ उदाहरण 
के लिये एक प्रश्न हो सकता है । इसी प्रकार तकल्ली-उद्योग के 
सहारे हम गणित का सभी ज्ञान बालकों को दे सकते है । 

भूगोल की शिक्ञा भी रुई के सहारे दी जा सकनी है । रुई 
किंस-क्रिस देशमे होतीरहै, उसे किस प्रकार की श्माब्-हवा 
चाहिए, उसकी कितनी किस्म हे, उसका व्यापार किन-करिन देर्शों 
के बीचमें होता है-आदि बाती द्वारा एक दोशियार शिक्त 
भूगोल्ल का सभी तरह का ज्ञान विद्याथियों फो दे सकता है । 

मेने सेगोव मे महा्माजी से पूष्ा--““राप तकल्ली द्वारा 
इतिहास का ज्ञान किस प्रकार देंगे ?" 

महात्माजी न उत्तर दिया- “म बालकों को बतलाञगाकि 
पहल्ते हिंदुस्थान के गवो मे चरखा चलता था, चौर कपड़ा 
बुनकर बाहर भेजा जाता था, फिर किस प्रकार लंकाशायर ने 
दिदुस्थान का कपड्‌ का व्यापार नष्ट क्रिया, ओर किस प्रकार 
देश मे धीरे-धीरे अपना राञ्य स्थापित कर जिया । इस राञ्य 
को हटान के लिये कम्रेस का किस प्रकार जन्म हुच्या, ऋर 
राज उसकी क्या-क्या प्रवृत्तियों है । इसी तरह मेँ तकली के 


६८ सेगोँव का संत 


सहारे इतिहास को एक जीचित विषय बना दूँ गा, जिसे बच्चे 
्रास्तानौ से ग्रहण कर सकेगे ।” 

इस प्रकार विभिन्न उदयोगों द्वारा विद्याथियों को विविध 
विपयां काज्ञान दिया जा सकता दहै; ज्ेकिन यह खरूरो नदीं 
कि पृराज्ञान किसी एक दस्तकारी के सहारेदी दिया जाय। 
मुख्य बात यहद करि विद्यार्थियों को उन्दी वस्तुश्रों द्वारा 
शिक्ता दी जाय. जो उनके चआ्रप-पास रै, त्रौर जिनका उनसे 
प्र्यत्त संवेध हे । मोन्टिसोरी पद्धति का भी यही सिद्धात्‌ है; 
कितु उसका श्रोपरेटस ( सामान ) बहुत क्रीमती होता है, 
श्रौर हमारे देश के बर््चोके वातावरण के श्रनुकरूल भी नर्द 
है । महाटमाजी का यह भी विश्वास कि अगर उद्योगो 
ररा कुशलता-पूवेक शिक्ञा दी जाय, तो पाठशालाश्रोंका 
चालू जच ( श्ध्यापर्को का वेतन >) भी विद्यार्थियों की बनाई 
हुईं चीजों की बिक्री से निकल सक्ता ह । इसलिये दिदुस्थान- 
जेसे गरी देश केलियित्तो प्रपने करोड़ों चश्ोंको शिक्ष 
देने का यही व्यावहारिक मागे हो सकता है। इस प्रकार 
की शिक्षासे विद्याधिर्यो को पाटशालाश्मों से निकलने के 
बाद्‌ बेकारीकाभी सामनान करना पडेगा, श्रौर वे अपने 
पैरो पर खड्‌ हो सकेगे । शहरो के धनी कुटु'बो के क्लिये इस 
योजना मे शायद अधिक शआ्माकषेए न हो; लेकिन हिटुस्थान 
के नव्वे फ़ीसदी गारीब किसानों शरोर कारीगरोंकेलियेतो 
इस योजना की सफलता मे कल्याण-ही-कल्याण हे । 
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गांधीजी की योजना गोँविके प्रस्येक विदार्थो को एक 
दस्तक्ारी के सिवा कूषि ओर बागवानी कामी साधारण 
ज्ञान दिया जायगा । यह कोशिश की जायगी कि हरएक 
पाठशाला के पास कुष जमीन हो, जरह वर्जो द्वारा एक 
ह्यटा-सा बगीचा तैयार करवाया जाय 1 इस्र तरह विद्याथियां 
को प्रत्यन्त ज्ञान दही सकेगा । श्रंगरेयी की जगह हिंदुस्तानी 
का साधारण ज्ञान दिया जायगा 
बहुत-से लोगों का सख्रयाल है कि गंधीजी ने मद्य-निषेध की 
नीतिसे जो सरकारी ्रामदनी में घाटा होगा, उसे संभालने के 
उदेश्य से ही अपनी स्वावलंबी शिन्ता-योजना बनाई है । यह्‌ 
बिलकुल गलत खयाल ह । यद्यपि यह सच है कि महात्माजी का 
द्स्तकारी द्वारा स्वावलबी शक्ता का विचार मद्य-निपेध की नीति 
के सिलसिले मे श्चाया, तो भी यह मान लेना कि केवल रूपए के 
बचाने के लिये यह नवीन शित्ता-पद्धत्ति रची गर्‌ है, श्रनुचित 
होगा । जरूरत पड़ने पर हो नए श्राविष्कार संसार के सामने 
प्राति है, चरर गांधीजी के लिये भी हिदुस्थान की गरी उनकी 
योजना के लिये एक निमित्त है । निमित्त को दही उदेश्य मान 
लेना अन्याय होगा । दरश्रसल इस योजना के पील गंधीजी 
के श्मादर्शा की विचारधारा बहती रै । अहिंसा का सिद्धति तो 
प्रत्यन्त ही दिखलाई पडता हे । 
महात्माजो ने वधा-शिक्तापरिषद्‌ मे स्वयं कहा था- 
““श्र्हिसा से इस योजना की उत्पत्ति हुई है । संपृणे मय- 
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निषेध ॐ निश्चय के सिलसिले मे मेने इसे सुभायाहे; 
लेकिन ओँ कहता हं कि श्रगर श्रामद्नी में कोई कमी नदो, 
श्रौर हमारा खजाना भरा ह्ृश्राहो,तो भी अगर हम श्रपन 
बालकों को "शहरी" न बनाना चाहे, तो यह शिन्ञा बड़ी उपयोगी 
होगी । मे तो उन्हं श्रपनी संस्कृति, श्रपनी सभ्यता श्योर 
छअपनदेशकी सञ्ची प्रतिभा का प्रतिनिधि बनानाहै, चर 
यह उन्ह स्वाबलंबी प्राथभिक शिक्ञा देनेसेद्ीहो सकता है। 
..-...हमसे कहा जाता है कि शिक्ता पर इ गलंड लाखों रुपया 
खच करता टै, यही हाल श्रमेरिकाकामी है; लेकिन हम मूल 
जाते है कि यह सब धन प्राप्न दहोता है शोषण से ददी । उन्होनि 
शोषण की कला को विज्ञान कारूप दे दिया है, जिससे उनके 
लिय श्रपने बालकों को एेखी मर्हगी शिन्ता देना संभव हो गया 
ह ; लेकिन हम तो शोषण की बातन तो सोच सकते श्रौर 
नतोणेसा करेगेदी; इसलिये हमारे पास शिक्ताकी इस 
योजना के सिवा, जिसका श्राधार अदिसापर दहै श्नौर कोई 
मागेदहीनहीहे।" 

दसलिय गांधीजी की योजना को हम तब तक परे तरसे 
नहीं समम सकत. जब तक उनके ग्रामीण सभ्यता कै 
्रादशे को अच्छी तरह्‌ न जान लं । यह कह देना दीक होगा 
कि यंचःयुग के लिये गांधीजी कौ योजना श्रनुकरूल न होगी । 
व्यावहारिक शिक्ञा कास्द्धाततो हरएक दशाम लाम्‌ होगा, 
किंतु दस्तकारी श्रीर स्वावलबन वृत्ति का स्थान मशीनयुगमें 
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न रहेगा, तो भी ्रिलद्याल तो हमारे देश के क्लिये, जहाँ नन्वे 
फीसदी लोग किसान रै, य शिक्ता-पद्धति उपयुक्त होगी । 

कुष्ठ॒ लोगो का विचार है कि अगर गंधीजी के योजनानुसार 
पाठशाला चला जाये, सो उनमे शिक्षको का यह ध्येय होगा 
कि बालकों से अधिक-से-श्धिक काम करावें, ताकि उनका 
देतन निकल सके । इस प्रकार विद्याधिये की दशा गुलामों 
की तरह हो जायगी १ यद्‌ शंका निमूल दहै, क्योकि जिन 
शिक्षन को इस तरह की पाठशाला मँ भेजा जायगा, खन्द 
इसी चेतावनी पहलेसे दीदे दी जायगी, श्रौर उन पर 
बराबर देख-भाल भी रहेगी 1 'समय-पत्रक' इस तरह तैयार 
क्रिया जायगा कि बालक उयोग से न उ, रौर उसमं उनकी 
दिलष्वस्पी बनी रहे । "समय-पत्रक' के अनुसार हौ रिक्षा दी 
ज्ञायमी, श्रौर फिर शिक्तक को निश्चित समय से श्रधिक 
काम कराने काकोई कारणदीनरहेगा। वधौी-शिन्ञा-परिषद्‌ 
>, डोक्टिर आकिरहुसैन की श्रध्यक्षता मे, एक समिति घना 
थी, लिसकी रिपो दाल हीमे प्रकाशित हु है । इस रिपोटे 
त पाह्य-कम श्नौर समय-कम की योजना तैयार क गई हे । 
उसी के श्नुसार शिक्तक काम करेगे; 'बालक-गलामो' के 
हौँकनेवाले मालिको की तरह नरी । श्रनुभव के श्रनुसार 
'समय-पत्रकः मे परिवतेन भी किया जा सकेगा । इसका 


प्रवध सरकार की श्रोर से रहेगा,` जिससे किंसी प्रकार की 
्मव्यवस्थानदहो। 
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इस योजना के स्वध में यह भी शंकाकी गः है कि 
अगर सारे देशम करोढों विद्यार्थी दस्तकारी सीखेगे, तो 
पाठशाला मे से इतनी अधिक चीज्ञं बिक्रीके लिये तेयार 
होगी करि उनका बेचना कठिन होगा 1 गर खरकार 
प।टशालाश्यां की वस्तुश्रों को सखररीदने लगेगी, तो देश के 
कारीगरों की रोजी उनके बं द्वारा री हिन जायगी । 
पाटशालाश्रों से निकलने के बाद इन बिद्याथियोंक्ा मी 
यही हाल होगा; ओओर उन्हें भी वेकारीका सामना करना 
पड़ेगा । लेकिन अगर देशम स्वदेशी मावना की वृद्धिदहो, 
श्रोर देश की गरीब जनताको लाभ पर्ैचनिकेदेतुसे लोग 
मिल की चीजों के बजाय हाथ की बनी चीर्जोका इस्तमाल 
रना शुरूकरद्‌) तो इस प्रकार की करिनाईं कभी उपस्थित 
हीन दहो सकेमी । इसलिये इस योजना के पी गांधीजी का 
खादी-सिद्धात तो मानना दही पड़गा । 

कुह लोग आपत्ति करते ह कि इस नबीन योजना कै लायक्र 
भी शिन्ञक नहीं है, इसलिये यह योजना सफल न होगी । 
यह बात तो बो की-सी टै । रोम एक' दिनमे तैयार नहीं 
हुमा था, च्रीर देश के वतेमान शिक्षकों की फोज रात-भरमें 
नहीं जुटाई गई थी । 

नवीन पद्धति के क्तिये नए प्रकार के शिक्षक तेयार करने 
पगे, ओर श्गर हम श्रद्धा, इच्छाशक्ति श्रौर वुद्धि से नर 
योजना शुरू करे, तो सफलता श्रवश्य ही भित्तेमी । अगर गांधीजी 
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की यह योजना सफल हो गई, तो हमारे देश के करोड 
बचे केवल व्यावहारिक शिक्ता दी प्रहरण न कर सर्केगे, 
अल्कि एक स्वतंत्र, स्वावलंबी श्रौर उच राष्ट्र के नागरिक 
भी बन स्कँगे। 


क्या हम गांधीजी को सममः सकें! 


हर साल गांधीजी छो जयती देश के कोने-कोने मं मनाई 
जाती है । उस दिन ल्लोग कई घंटे सूते कातते है, मोर बड़ी-बड़ी 
सावेजनिक सभा करके, "महात्मा गांधी छी जय ! बोलकर 
उनके गुण गाते है । उने सव्य श्रौर श्र्हिसा के सिद्धांतों को 
मानकर लाखो ली-पुरुष कम्र के सदस्य बन गए है, नौर 
गांधीजी के विचारतो के प्रति बहूुत-से लोर्गोंको आदर श्रीर 
श्रद्धा है । महात्माजी के भादेशानुसार भाज हिदुस्थान में 
ह्वारो कायकत पना सव क्लं द्धोडकर देश की विभिन्न 
प्रकार से सेवा करने म लीन हे । भारतवषे के लाखो गवो 
उन्ह अवतार की तरह पूजा जात्ताहै श्रौर भूली तथा नंगी 
ग्रामीण जनता में उनका नाम लेनेसेह्ृदयमे श्रद्धा, भक्ति 
च्मौर श्राशा की बिजली-सी दौड़ जाती है । कतु यह सव 
होते हए भी हमें श्रव यह साफ़ नजर अनि लगादैकि 
हमारे देशम लोग गांधीजीको शअ्रभी तक नहीं सममः सके 
हे । सत्य श्मोर श्रहिसा के सिद्धातो को हमने न-जाने कितनी 
वार ऊोर-जोर से दुहराया है ; तकली ओर चरखा द्वारा हमने 
उनके कहने से न-जाने कितन लाख गचत सूत काता हेः ; जतु 
क्या हमने इन चीजों पर गंभीरता से विचार करके उन्द 
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पूरे तोर से सममने की कोशिशकी हे! इस प्रश्न का उत्तर 
"गांधी-जयती' के दिन हृद्य से हरएक को देना होगा । 

पहले भर्टिसाकोदही ले लीजिए । ाज कामस के लाखो 
सदस्य शद्िसा मे श्रपना विश्वास लिखित रूप से जाहिर कर 
चुके है,किंतु दयसे कितने अिसा के असली मतलब 
कौ समक पाएं? अ्हविसा के नाम प्र हमने न-जाने 
कितना द्वेष, ष्या श्रौर निरादर समाज म पौलाया है ! 

क्या यहं सव कर्‌ हिसा नहो ? अर्हिसा के नाम परन- 
जाने हमने कितने लोगों को डरपोक ओर दुबल बना दिया 
है। क्या यह श्र्दिसाका परिहास नहीं १ आखिर शअरष्टिखा 
को उपर का व्यवहार थोडे ही है, वह तो आंतरिक साधना 
है । ईहिसात्मक लढाई के लिये हमे कितनी तैयारी श्रौर कितना 
धन, समय ओर शक्ति खचं करना पड़ती हे । फिर श्रषिसा 
के लियतोओ्रौरभी स्यादा तैयारी की जरूरत टै। हमे पना 
सारा दृष्टिकोण बदलना पड़ता है, ्रपने चरित्र को दूसरी दी 
तरह से ढालना पडता है । प्रत्येक त्तण॒ आत्मचितन करने की 
प्रावश्यकतां महसूस होती रै । हिंसकं लडष्मे तो हमारे 
दिलमे डर का कुल श्रंश वाक्रीरह जाता, शरोर इसलिये 
हमे हथियारों की मदद्‌ लेनी पड़ती है, किंतु श्रहिंसक सैनिक 
बनने केलिये नो हमे संपूरणं निभेयता हासिल करनी होमी । 
श्र्हिसा मेतो कायरताकी जगहदहमे हिसासे भी श्रधिक 
वीरता की जरूरत है । हमे अपना जोवन शुद्ध ओौर निमेल 
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अनानेकी अवश्यकताहे। क्या हमने इन सब वातो को 
गहराई से सोचने काकष्ट क्रियाह? हमासे श्रहिसा जबान की 
अर्हिसा रही, हदय की नहीं । हमारे कहने शरोर करने मे 
जमीन-आसमान का श्रतर रहा । इसलिये श्याज हम देखते 
है कि श्र्हिसाके प्रचारके बजाय हिसाकीदही वाद्‌ बढती 
जारही है, नौर देश का .मविष्य खतरेसे धिरताजा रहा 
हे । काप्रिसमेंभी फूट पैदा हो गर, च्रौर गांधीजी फे जीवन 
का मारा प्रयसिभिद्रीमे मिलाजारहाहै। 

हम लगभग बीस सालसे खादीका प्रचार कर रहेदैं। 
लाखो रुपयों को खादी राज देशम तैयारदहो रहीहे। खादी 
हमारी रष्रीय पोशाक दही बन गह है। कितु खादी श्रौर 
ग्रामोद्योग का अंदरूनी मतलब क्रितर्नो ने सममः पाया? 
केवल खादी का कपड़ा पहनने से च गरीबो को मच्ञदूरी 
अवश्य मिल जाती है, किंतु श्रगर हम खादीके सांस्छतिक 
अथेकोन खमे, तो हमारे राष्टरीय जीवन मे कोई परिवर्तन 
होने की शा रखना व्यथ है। खादी के पीट एक महत्व 
पणं फिलोसफी श्रौर मनोवृत्ति छिपी है । उसे सममे विना 
खादौ-वख्र पहनना अपने श्राप श्रौर जनता को धोका देना है । 

संसार मं आथिक समस्या हल करने ऊ लिये बहुत-से 
वाद' खड़हो गणएहे। रूस मे साम्यचाद्‌ का उद्योग दहो रहा 
है । बह करो तक सफल होगा, यह कहना किन है । 
सफलता की बनिस्वत असफलता के चिह्न ही नजर श्रारहे 


क्या हम गांधीजी को सममः सके हें ! ५७ 


ह । साम्यवाद्‌ की प्रतिक्रिया के रूप सेश्चाज सारायोरप 
फ़ेसिज्म के तूफान मे उखड़ा जा रहा है। मशीन शमौ 
पूजीपति्यों द्वारा दनिया नचा जा रही है। एक बार 
फिर भयंकर महायुद्ध चिङ्‌ ग्या टै। लाखो-करोड़ां लोग 
शहरों को छोड़-छोड़कर गवो की शरण ले रहे है । शह 
पर फिर विनाश के गोलो ओर हवाई जहाजों का नाटक 
खेला जारहाहै। मुभे तो एेसा मालूम होता कि श्रगर 
यह महायुद्ध कुदं दिनों तक चलता रहा, तो योरप की वतेमान 
संस्कृति ही बदल जायगी । लोग शहरो के बजाय गवां में 
ही रहना पसंद करेगे । बड़ी-बड़ी मशीनों के परिणाम को 
देखकर लोग दस्तकारी के जरिए ही शांति से श्रपनी ज्िदगी 
बिताना उचित सम्मेगे । मशीन द्राया सराम्यवाद्‌ स्थापित 
होना कठिन दिखाई पडता है, फिर तो शायद्‌ योरप इस 
सगव के वृद संत कीञ्मोर ही भुकेगा, चोर उसकी बातों 
को सोचने श्योर सममन की कोशिश करेगा । धीरे-धीरे 
ग्रामीण सभ्यता ही पश्चिम के देशों में पफेलने लगेगी । 
तत्र शायद्‌ िदुस्थान भी गांधीजी की फिरलोसिफती को पश्चिम 
से श्रपनाएगा, ओर सादगी तथा प्रामोदयोग हमार लिये एक 
 प्ौशन वन जायगा हमारे देश का यही इतिहास रहा दै। 
किंतु यह विचार ही कितना निराशा श्रौर करुणा-जनक है | 
क्य! यह्‌ हमारा राष्टीय दि वाल्ियापन सायित नहीं कर्ता ! 
पमराज देश,मं 'नादिरशादहीः की जगह 'लीडरशादही' का बोल- 
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बाला है, हरएक ग्यक्ति श्रपने को बड़ा नेता सममने लगा है । 
शरोर, नेता बनने का सबसे श्रच्छा परीक्रा बडे नेतार््रोको 
गाल्ली देना है । इसलिये गांधीजी को तो श्राज न-जाने कितनी 
गालियँ खानी पड़ती हे । हमे बतलाया जाता है कि महात्माजी 
की वुद्धि बुदापेके कारण नष्ट हो गह है, श्रौर उनकी फिलोसफी 
देश फे लिये हानिकारक है। अहिंसा श्नौर चरखा हंसी के 
साधन बनते जा रहे ह, प्रजातंत्र के नाम पर आतंकवाद 
फलता जा रहा है । 
लेकिन कौन किसको समभावे, जव सभी लीडर बन 
बेठे द! 

गांधीजी तो ्रपना जीवन-काये कर चुके है । उन्होने ठेसा 
्रादशे प्रदशित किया है, जिसे संसार को कमी-न-कभी अप- 
ननादही पड़ेगा। कितु; ईश्वर करे, एेसा नहो कि हमें 
महात्माजी के विचार योर द्रारा सममने पदे । 


मानव गाधी 


दुनिया गांधीजी को "महात्मा केटी रूपमे पूजती रै, 
उनकी जय बोलती है, शरोर उनके प्रति श्रपनी श्रद्धा प्रकर 
करती हे । अधिकतर लोग यह सरममते है कि गांधीजी साघु- 
संतो कीतर रहते है, श्रौर उनका संपकं आस-पास के 
लोगों से कम रहता है । दूर से उनका जीवन शुष्क श्रौर 
कठोर दिखाई पड़ता हे । लेकिन जिन्हं गांधीजी क पास रहने 
का मौक्तामिलादहै, वे जानतेहैकि उपरी शुष्कता के नीचे 
कितनी सरसता श्रौर मिटास मरी है । क्योकि गांधीजी चाहे 
एक बडे राजनीतिज्ञहोयानर्हो, एक महात्मा्टोयानर् 
रितु वह एक श्रादशं श्रौर व्यवहार-कुशल मनुष्य श्रवश्य 
है । रौर, मेरे खयाल से, उनकी सफलता का मुख्य कारण 
उनकी सरस मानवतादहीहे। 

गांधीजी देश के लिये एक श्रादशे पिता ( गुजराती मे 
वपुः ) केरूपमेंदही देखे जाने चाहिए । उनका हृदय, तिना 
किसी भी तरह के सेद्‌-माव के, प्रेमसे भरा इश्राहै, क्योकि 
उनकी श्र्हिसा का सास पहलू प्रेम श्रोर सहानुभूति दी है । 
मामूली-से-मामूली श्रादमी के लिये भी, जिसे सारी दुनिया 
दुकराकर मूल्य-हीन समती है, गांधीजी के दिल में प्रेम है । 
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उनके वआ्मश्रम मे जो लोग रहते है, वे शायद दुससो के 
साथ रहे मे असमथेहों । कट लोग जीती-जागती समस्या 
ही ह । उनकी किसी से नहीं बनती । लेकिन गांधीजी की 
मानवता उन्दें भी निभानि की ताक्रत रखती दै । 

गांधीजी के उ्यवहार में प्रेम को भिटासर है । उनके पहली 
बार मिलने पर भीकल्लोगों को मालूम होता है, मानो वह उन्टं 
बरसों से जानते है ¦ उनपे विनोद का टूर स्रोत है। 
गंमीर-से-गंभीर बात वह विनोदमे ही कह जाते ह । उनका 
विनोद हमेशा सष्टदय होतां है । उसमे कभी बदला लेने 
की या तिरस्कार की भावना नहीं रहती । उनकी हसी कभी 
शस का दिल नहीं दुखाती । कभी-कभी वह अपने साथियों 
की गलती परक्रोधमभी करते है । लेकिन उस्र कोध के पीदं 
हमेशा प्रेम की शांति लिपी रहती है । 

गांधीजी के सब विचार मानवता के पोषण के लिये 
ही है । अहिंसा हीको लीजिए । श्रगर दहिसाकी तूती 
बोलने लगे, तो हमारा क्या हाल होगा, यह श्राज योरपमें 
हम अच्छी तरह देख सकते ह । गेस, श्राग श्रौर जंतुश्रों 
के गोले हवाई जहाज द्वारा भिराकर जिस तरह वर्चो, बू 
श्रोर श्यो का संहार क्याजा रहा है, क्या यह्‌ मसुष्यों 
कोशोभादेतादहै ? इतनी कायरता ओर बेरहमी तो शायद्‌ 
परशु मी न दिखलार्गे । गांधीजीकोतो इस तरह की हिंसा 
जड सिला देती श्रौर बेचैनी से व्याकुल कर देतीहै। 


मानव गधी ८९ 


सत्य के विना भी मनुष्यो की क्या हालत्त होतो है, यह्‌ आज. 
कल की राजनीतिक संधियों से साफ़ जाहिर दोत्ता हे । बड़- 
बड़ राष्ट पस मे एक सममौता करते रै--श्रौर वह्‌ सिक 
अपनी सुविधानुसार तोडने के क्तिये । स्वाथं ही न्याय बन 
गया हेः । एक समय वह था, जब लोग प्राण जार्यै, पर 
वचन न जाहींण्वाले सिद्धांत को मानते ये; श्रौर उसेके 
मुताविक्र शपना व्यवहार भी रखते थे) अवतो वचनका 
मूल्य ही नहीं रह गया है । क्या यह्‌ मानवता है ! 

खादी श्रौर प्रामोद्योग को गांधीजी बहुत महक्त्व देते है । 
मशीन-युग के खिलाफ़ उनकी शावा हमेशा उठवी रहती हैः 
क्योकि वह जानते है कि यत्रो के कारण मानवता का हास 
हो रहा हे । शोषण, साम्राञ्यवाद्‌ च्मौर युद्ध मशीन की 
ही करामात है । इसीकल्िये गांधीजी भाम-सदहायता चाहते हे, 
ताकि हरएक श्रादमी श्रपने शरीर से मेहनत करके अपना 
जीवन-निर्वह्‌ करे, रौर शोषण कामौक्रादहीन शाने पाए। 
यत्रा ते मशीन-जीवन दो कला शरोर सरसताकरामी नाश 
किया है । इसीक्िये गांधीजी य॑त्रवाद के खिलाफ हैं । 

राजनीति की करूटनीति के विरुद्ध भो गाघीजी ने श्पनी 
च्मावाज् उटाई है, क्योकि राजनीतिक नेता अक्सर मानवता 
को दगा देकर दानवताका ही व्यवहार करते ह । जब 
गांधीजी राजनीति मे सत्य श्यौर अहिसाकी बतं करतेहै,तो 
हमरे देश के लोग भी उनका मजाक उङ्ने से बाच नदीं 


८२ सेगोबि का संत 


द्माते । लेकिन अगर हम यह सममः लं कि गांधीजी महात्मा 
की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे मनुष्य की हैसियत से ही इन 
चातो पर जोर देते हेतो हमारी बहुत-सी गरलतफ़रहमिर्यां 
दुर हो जायेगी । 

हमारे दुर्भाग्य से श्राज गांधीजी की हंसी उड़ानेवाल्े बहुत- 
सेलोगहमारेदेशमेंपेदा हो गएहे। श्रहंकार श्रौर निरादर 
रौर उसके साथ-साथ श्रसंयम समाज भँ फलता ही जाता है । 

श्राज गांधीजी को जितनी गालियोँ मैट की जतीदहै 
उतनी शायद ही शरोर किसी तेताके ्ियेदीजातीरदयो। 
हँ, खीष्ट रौर हजरत मुहम्मद को भी गाली देनेवाले ल्लोग 
क्म नये खीष्टको तो रार यहूदिर्यो ने मारकरही 
ोडधा । हिं दुस्थान गांधीजी को किस तरह का पुरस्कार देगा ? 
हम नम्रता कब -खीखेगे १ इन प्रश्नों का उत्तर हममे से हर- 
एककोदेनाहै। 


चरखा दी क्या ! 

““स्वराञ्य के लिय चरखा कातो । “सूतके धागेमेदही 
स्वराज्य दधिपा है” ““सूत-यज्ञ विना सत्याग्रह शुरू नहीं किया 
जा सकता ।› इसी तरह फ विचार गांधीजी हमारे सामने 
हमेशा रखते रहे हे । पिद्यले बीस वर्षा से उन्होनि खादीको 
हमारे राष्टीय श्दोलन का सुर्य अग बनायाद्‌। ्राजमभी 
जब एक बार फिर सत्याग्रह शुरू करने की बातं चल रही 
है, उनके पास चस्खे के सिवा दूसरा शख नहीं । वह॒ साफर- 
साफ़ रौर जोर-सोर से चिल्लाकर यही कह रहे हैँ कि श्रगर 
देश को मेरे नेवृत्व मे स्वराज्य दासिल करना है, तो सबको 
चरखा चलाना चाद्दिए । हममे से बहुत-से लोग हैरान हो 
जाते है कि बार-बार यह्‌ चरखा दही क्यों। इससे कव पिंड 
छटेगा । सूत कातकर ध्या दोनेवाला है । चरखा किस तरह 
श्रा्ञादी दिला सकेगा । कु इसी प्रकार के विचार हमारे मन 
म उमड्ने लगते है । एक शरोर तो यह खयाल श्मातादै कि 
गांधीजी बहुत श्रनुभवी है । खादी के पीट ऊुद-न-कुलं रहस्य 
जरूर द्विपा होगा । दुसरी ओर यह भी विचार श्रा जाता 
ह कि वापूजीकी उम्र भी श्रव सन्तर के उपर है। श्राखिर 
दयक्रल भी कँ तक काम करती रहेगी । इस तरह श्रद्धा श्रौर 
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शंका की कशमकश हमारे मन मे चलती रहती हे । हमारे 
साम्यवादी भाई तो साप़-साफ़ कहते है कि गांधीका दिमाग 
तै फिर गया! चरखेसे तो दिदुस्थान का सस्यानासदही 
होनेवाला है; ्राजदी मिलने की बात तो दूर रही । साम्य 
वादियां के अलावा बहुत-से दसरे काग्रेस के सदस्य भी खादी 
में विश्वास नहीं रखते । उरसेयाती दिल की कमज्ञोरीके 
कारण उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि श्रपने विचार साफ़ 
जाहिर करदं । हममे से अधिकांश लोग खादी पहनतेदहै, 
चरखा भी कात लेते है, लेकिन सूतके धागे का मर्म ञ्भी 
तक नहीं जान स्केह। हम ठंडे दिल से सोच लेतेरैकि 
्याखिर इस बुडदे के चिना सत्याग्रह शुरू नहीं हो सकता, 
इसलिये वह जो कुहं कहता है, करते जाश्मो । श्रागे देखा 
जायगा । हमे तो सिकफ़ अपने जनरल का हुक्म मानना है । 
पूरी बात सममने अरर फिर व्यथं की चचा मौर बहस करने 
से क्या फए।यदा ! 

कुं इसी तरह की वृत्ति हममे से बहुत लोगों कीहै। 
लेकिन अब इस तरह्‌ से काम न चज्तेगा । गांधीजी कहते ह कि 
जो लोग विना सममे चरखा चलाते, जो खादी की विचार 
धारा क साथ समरस नहीं, उनसे मेरा काम पूरा नदहोगा। 
फेसे लोग मेरो सेनाम भर्वीन हो सकेगे । ओर, आखिर 
हम भी चरपने आपको कव तक धोका देते रहं ? अगर खादी 
म विश्वास नही, अगर उसका महततव जेहन मे नहीं आता, 
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तो पिर ठोग के ज्िये चरखा क्यों चलाया जाय १? हभेयातो 
पूरी बान सममकर गांधीजी के रास्ते पर चलना चादि, या 
चरस्य को बद्‌ करके हथियार जमा करना शुरू कर देना 
चाहिए । दूसरा कोटे रास्ता नहीं । 

मब हम ठडे दिमाग स सोचेकििं श्राख्िर हिदुस्थानको 
स्बराञ्य भित्न, तो कैसे ? सिप (स्वराज्य नाम जपने या जय 
बोलने से श्राजादी न मिलेगी । निफे व्याख्यानां या प्रस्तावों 
सेहमारा कामनदहोगा। हडतान शरीर कोरे शोर-गुल से 
गर हमे स्वराज्य मिल सकता, तवतो कभी का भिल 
जाता । लेकिन बात जरा गहरो है । हमं ज्यादा गभीरतासे 
विचार करना होगा । 

क्या हमे हिसा के जरिए श्राज्ञादी हासिल षो सकती दहै? 
षस प्रश्न के उत्तरम तो हमारे साम्यवादी भारे भी न्न्दीदी 
कहते है । शमर, बात भी बिलकुल स्पष्ट है । श्रेगरेज लोग इतने 
वेवक्रक़ नहीं कि श्रासानी से हमारे हाथ में शख श्रा जाने दंगे, 
ताकि हम छन्हींको नष्ट कर सकं । श्रौर, त्रिटिश साम्राज्य को 
हिसा से नष्ट करना कोई हैसी-खेल थोडे ही है! बंब च्रौर तोप 
के गोलो के सामने श्या हमारे भाते, तलवार श्रौर लाठी काम 
देगी ? च्रोर बंदूक भी हमारे पास ्चावेगी कहँ से ‰ जब तक 
च्माम्स-देक्ट ( हथियार.क्रानून ) जारी हे (श्रौर बह जारी 
रहेगा ), तन तक हिंसा से स्वराञ्य लेने की घात वर्चो की-सी 
चचची ही रहेगी । इसका यह मतलब नष्टौ कि हम श्रपना शरीर 
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मजवूत न बनारु । हमे खव तंदुरस्त श्रौर निढर बनना हौ 
चाहिए । लेकिन लाठी श्रौर तलवार चलाष्टर या शोरगल 
मचाकर स्वराञ्यलेने की बात श्रव भूल जाना ही होगा । 
फिर दूसरा कोन-सा रास्ता है ? इस प्रश्न का उत्तर देने कें 
लिये हमं गहराई से सोचना श्रौर समभमना चाहिए । एक देश 
दूसरे देश पर क्यों क्रव्चा करना चाहता है ? केवल गोरव- 
भावना क लिये ? नहीं । श्रसल बात तो तिजारत श्रोर रूपए- 
पेसेकीदै। श्रंगरेज लोगों का संबंध दिदुस्थान से व्यापार के 
कारण ही हुश्च, श्रौर ये श्रपना राञ्य ्राथिकलाभके किये 
ही क्रायम रखना चाहते है । राज योरप की लडाई भी तिजारत 
च्रोर धनकी दही स्पधौ है । ईगलंड श्रौर जमैनी एक दुसरे का 
व्यापार नष्ट करना चाहते है । इसलिये हमे भौ यह पूरे तौर 
पर श्रौर साफ़-साफ़र सममः लेना होगा किं स्वतंत्रता पानिके 
लिये श्रहिसा द्वारा हिदुस्थान के श्राथिक शोषण की जड़ 
काटदेनादहै । हमें स्वावलंबी बननेकी कोशिश करनाहे। 
छ्मपनो जरूरत कीचीजोंकोदेशमेंद्दी पेदा करनादै। इस 
तरह श्रगर हम बाहर का करोड़ रुपए का माल रोक सके, तो 
हिदुस्थान का बहुत-सा धन भी बचेगा, श्रौर वह स्वराञ्य की 
च्मरोर्‌ क्रदम भी बदा सकेगा । हमा मुख्य श्रावश्यकताए तो 
खाना ओर क्रपड़ा ही रहै। खाने के लिये तो हमारे 
देश में कमी नहीं । लेकिन हम विदेशों से करोडां रुपए 
का कपड़ा जरूर मगवाते हं । यह बात हमे रोकनी होगी । 
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“'लेक्षिन दहिदुस्थान की मिर्लो का कपड़ा पहननेमे क्या 
युक्रषानदहै१ पेसातो देशदहीमें रहता है ? यह्‌ सवाल 
तुरत पृष्ठा जा सकता हे । इसका जवाबमी सीधादीदहै- 
मिल का कपड़ा खरीदनेसे हमारा पेसा देशम जरूर 
रहता है, लेकिन गलत जगह पर जमा द्यो जाता है । गरीब 
जनताके हाथमे न रहकर बह भिल-मालिकों के खल्ञानों 
मे भर जाताहे। इस तरह गरीबों का शोषण घरमेदही 
होने लगता है । श्रंगरेजो के बजाय हमारे दिदुस्थानी पृजी- 
पति ही दृश का पसा बटोरने ल्गेगे । इससे देश का क्रायदा 
न होगा, क्योंकि हिदुस्थान तो श्रालिर दरिद्र नारायण का 
दी दहे ।" 

हमरे समाजत्रादी भित्र कहते ह कि मिलो कोम बढ़ाना 
चाहिए । लेकिन पृं जीपतियां को हटाकर साम्यवाद्‌ स्थापित 
करना चाहिए । तब गरीबों का शोषण न हदो सकेगा। 
रितु थोड़ी गंभीरता से सोचने पर यह बात भी क्रिजूल-सी 
ह । क्योकि जब तक शअंगरेजों का बस चलेगा, तब तक 
िदुस्थान में साम्यवाद किसीमभी तरह क्रायमन दहो सकेगा। 
छगरेज तो पुजीपतिदही है । साभ्यवाद से पहले तो उन्हीं 
की जड कटेगी । वे अपनी जड़ को खरशीसे कटवा लेंगे, 
इतने भोले वे नहीं है । जब स्वराञ्य हो जाय, हम समाजवाद 
की बात सोच्ेगे ¦ लेकिन श्रमीतो प्रश्न यदीह कि 
श्राज्ञादी केसे भिले ! 
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सब प्रश्नों को सोचकर हमे श्राखिर मे गांधीजी के विचारों 
को मानना होगा। चरखाया खादी द्वारादीदम देशको 
स्वावलंबी श्रौर -खुशहाल बना सकेंगे, रारीबों के ओसरो को 
पोह सककेगे, श्रौर हिदुस्थान के आथिक शोषण को विना खन 
बहाए रोक सकेंगे । अगर श्राज ईगलेड का कपड़ा हिंदुस्थान 
म श्राना क्विलकरुल बंद हो जाय, तो फिर गंधीजीको दिल्ली 
जाकर वादइसराय से मिलन की जरूरत न रहेगी । बड़े लार 
साहब सुद से्गोँव श्राने का कष्ट उटा्वेगे, श्रौर ङ सीधी. 
सीधी बतं करन के लिये फ्रौरन्‌ तैयार हो जार्येगे । ईगलैड 
की जेव को जब तक कोद खतरा नही, तब तक हरमे यही 
बतलाया जायगा कि दहिदू-मुसलमानों मे समोता हुए विना 
मला स्वराञ्य केसे दे दिया जाय ! हमे बडे श्रफ़सोस के साथ 
बताया जायगा-- "भाई, श्रंगरेज लोग तो चाहते ह कि हिदु- 
स्थान को जल्द ही परी श्राजादीदे दी जाय, कितु हिद 
मुस्लिम भगडके कारण वे लाचार है ।' लेकिन जिस दिन 
हमारे देश मं खादीकापूरा प्रचार हो जायगाः घर-घरमें 
चरखे की श्रावाज्ञ श्राने लगेगी, च्रोर विदेशी कपड़ा श्राना बंद 
हो जायगा, उस दिन हमसे कद्ध दृसरी तरह की बति की 
जार्यगी, वे बातं उट-पर्टोग न होंगी, क्योकि उस वक्ष, रुपए- 
पेसे का सवाल होगा । 

यदहो रास्ता हे अदहिसक सत्याव्रह का । इसी से हदू-मुसल- 
मार्तो मँ एकता होगी ; इसी से गरीबो की सेवा होगी, श्रौर 
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इसी से हमे श्राजादी की सोशनी मिलेगी । “चरखा दी 
क्यों १” इसलिये $ उसी मेँ स्वराञ्य का रहस्य थिपा हृश्रा 
है । ्रगर हमने इस रहस्य को सममकर उस पर श्रमल 
करना शुरू कर दिया, तवतो भगे का रास्ता साफ़रैः 
नहीं फिर अधकार-ही-ंधकार दिखलाई देगा । अधकार 
मे खून की नदियां भी बह सकेगी, श्रौर श्रत मे कु 
भीहाथन लगेगा। क्या हम गभीर होकर सोचनेका कष्ट 


करेगे ! 


अरिसाका मंत्र 


““श्रपने पड़ोसी पर अपनी तरह दी प्रेम करो ।” यह्‌ ईसा 
मसीह का उपदेश था । योरप के लगभग समी राष्‌ ईसाई 
धमे को माननेवलि है; किंतु वे आज पने कमजोर पडोधि्यों 
को जल्द्‌-से-जल्द निगलकर हतम कर जने की कोशिशमेंदही 
लगे है । योरप अनजाने दही हिसा की मूतिं वन गया है, श्रौर 
मनुष्यो का खून बहाने में दी उसे संतोष मिल रहा है । निर्दोष 
वर्चो ओर सियो पर रूरता से बलात्कार किया जा रहा है । बब 
गिराकर साहित्य, कल। ओर संस्कृति कोष्ी नष्ट किया 
जाता है । श्रौर, यह सब बीसवीं शताब्दी की सभ्यता 
के नाम पर होरहाहै! योरप श्पने को सभ्य मानकर 
पूर्वीय देशों को संस्कृत बनाने की चितामें लगा । 
लेकिन रसे मालूम नदीं कि बह खुद श्रसभ्यता की दद्‌ 
पारकर चुका है, श्रौर विनाशकीश्मर तेजीसे बहा जा 
रहा है । 

गर कोई दो व्यक्ति बाजार में लड़ने लगे, श्रौर एक दूसरे 
को गाली देकर मारने लगे; तो लोग उन्हं जंगली सममे । 
लेकिन जब यही काम दो राष्ट करते है, तो राष्टर-धमे के नाम 
पर उनकी जय बोली जाती है, भौर लोगों का क्ृरनानी के 


सहिसाका मत्र ६१ 


लिये श्राद्धान किया जाता ह | यह ई बीसवीं शवाब्दीको 
तषसीव ! यह्‌ है खभ्य लोगों का शिष्टाचार! 

जन-साधारण लडाई से उब गए है । हिसा श्रौर रक्षपात से 
वे घबरा च्टेहें। लेकिन तो भी युद्ध भ्रागे बद्ता दही जाता हैः। 
चारो श्रोर हा्टाकार मचादहै। लोगों के जीवन का एक-एक 
पल भारीहो रहाहे। फिर भी योरपके र्ट की हिसा- 
कीड़ा के सतम होने के चिह्न नजर नदींश्रारहेहै। सच तो 
यह है कि युद्ध कोर भी नहीं चाहता ; लेकिन लड़ा सकती ही 
नहीं । हिसा की यही तो विचित्र लीला है । 

सेगोँव की मोपडी में बेटे-बेठे गांधीजी इस लीला को देख- 
कर स्तंभित हो गए है । वह जोर-जोर से चिल्लाते है--““इस 
हिसा का शत करो । श्र्हिखा का मंत्र सीखो ।' लेकिन .खृन 
के प्यासे राष्ट इस सेर्गाव के सत्तर वषं के वृद की श्रावाक 
क्यो सुनने लगे ! पागल योरप श्पने सिवा सभी को पागल 
समता है । जिसका नाश होनेवाला होता है, उसकी बुद्धि 
भी नष्ट दहो जाती हे, 

योरपकातो अंत नजदीक दी दिखाई पडता है । लेकिन 
्रफ़सोस तो यह है किर्िदुस्थान भी गांधीकी श्नावाजको 
ध्यान से नहीं सुन रहाहै, श्रौर अगर सुनर्हाहै, तो ठीक 
समभ नदीं सहादे । हमारे देशमेभी हिसा का नाच फेलता 
ही जाताह। योरप कीश्मोर ही हमारी निगाह लगी हुदै हैः 
द्रौरहम भीदहदिसाके मंत्रका ही जप करना शाहते ै। 


६२ सर्गव का संत 


कामेसने श्रहिसा-पथको ही स्वीकार कियादहै। किरि भी 
उसमे हिसा फूट निकली है । श्र्दिसा के नाम पर हम हिसा 
के उवालाञुखी पर बेटे दै । कौन जाने, वह्‌ कब राग उगलने 
लगे । 

काप्रेसमें भी श्राजरेसे लोग बहुत क्म, जो श्रहिसाके 
सिद्धांत को ्रच्छी तरह सममकर उस पर मल करते है । 
बहुत-से लोग तो भावना के वश होकर दी गांधीजी के कदे 
श्रनुसार करते है । लेकिन गांधीजी के भादर्शो को तकसे 
सममकर उनका प्रचार करनेवाले लोग इने-गिनि ही है ! 

हिसा मेप्रेम की भावना तो अवश्य हे; लेकिन वह्‌ 
तकं कीदृष्टिसे भीहमारे गते उतर सकती है । हम किसी 
ज्यक्ति को बहादुर क्यो कहते दह † क्योंकि वह्‌ श्रपनी जान 
खतरे मे डालता है । जो योद्धा शस्तं से लडता है, व बहादुर 
अवश्य है । लेकिन श्रो के कारण हम उसे परे तौर से 
निभेय नदीं कह सकते । उसे हथियारों की शरण लेनी पडती 
है । वह श्रपने बलपर दही शत्र को पराजित करने की हिम्मत 
नदीं रखता । इसलिये पृणे निभेय वनने के लिये हमे शबं 
कोभी स्यागदेना होगा) तभी हम सच्चे बहादुर कला 
सकते है । हथिया के विना हम श्रात्मबल श्चौरप्रेमसेदही 
लड, तो वीरताका ऊचाश्रादशे प्राप्रहो सकताहै। दृसरे 
शब्दों मंर्दिसाका तके-युक्क विकास अर्दिसादी हे, क्योकि 
अर्हिसा का अथे पणे निमेयता है । 


प्रहिसा का मत्र ६३ 


श्मक्सर लोग कहते है कि गांधीजी ने अहिंसा का मंत्र 
जपकर हिदुस्थानिर्थो को डरपोक श्रौर कम्रोर बनाया हे । 
लेकिन गर हम ऊपर दिए गए विचारों को जराभी म्बु 
दिमाग से सममने की कोशिश कर्रेःतो हमे मालूम होगा 
किं गांधीजी परदेश को कमजोर बनाने का श्मारोप लगाना 
विलङ्कल श्ननुचित श्रौर निमूल है । अर्हिसा ओर चाहे कुछ 
भीदहो, किंतु वह्‌ डरपोकपन शरोर निबलता नहीं । श्रसल में 
तो वह्‌ वीरता, हिम्मत स्रौर बल की परा काष्ठा है । च्रगर्‌ एक 
कमजोर व्यक्ति डरके मारे अपना सिर फुड़वा ले, ओर 
च्महिसा के नाम पर च्पनी शमे दिपानेकी कोशिश करे, तो 
वह नामद्‌ ही कहा जा सकता है । श्र्हिसा तो वह व्यक्ति 
ही दिखला सकता है, जो बलवान्‌ होते हृए भी निभेयता श्रौर 
प्रेम से कष्ट सहन कर सके । 

भगवान्‌ बुद्ध ने का था--्िसा अर्हिसा से दी रूक 
सकती है ॥* यही बात श्राज बापू भी कह रहे है । पिला 
महायुद्ध युद्धो का श्चंत करने के किये लदा ग्या था। लोग 
समते थे कि जमनी का तरात्मा करने के वाद्‌ श्रागे लड़ाई 
लड्ने की फिर नोबत न श्राएगी। लेकिन लगभग बीस 
वप्रे बाददही शरोर भी भयंकर युद्ध का तूफान दुनिया को ताह 
केर डाल रहा हे । यह कहना अनुचित न होगा करि हिटलर 
पिद्धली लडाई का फल है । इसलिये शअ्रगर दुनिया सममे करि 
वतेमान युद्ध के बाद शांति स्थापित हो सकेगी; तो यह 


६ सगो का संत 


विलङुल नासममी होगी । इस लड़ाई के बाद शायद्‌ सवाई 
दिटलर पैदा होकर संसार का श्रत ददी कर देगा । 

कुदं इसी तरह के विचारों को लेकर थोडे समय से योरप 
मे शांतिवाद्‌ ( ?4५11157 ) च्ल पड़ा हे । लेकिन शांतिवाद्‌ 
श्रौर गांधीजी के अर्हिसाचाद मे बहुत अंतरटहे। योरप का 
शांतिवाद अहिंसा के श्रादशं की पहली सीदी कहा जा 
सकता ह । बह हिसा के मागे का खंडन करता च्मौर 
युद्धं को वंद करने का आंदोलन करता है । किंतु उसमें 
हिसा रोकने शरोर प्रेम द्वारा विजय प्राप्त करने की 
क्रिया का दशेन नीं मिलवा। मांधीजी का श्र्िसावाद्‌ 
एक संपृणं किर्लोसफ्ी दे, जिसमे साध्य शरोर राषन 
दोनो दी का समावेश हे। अर्हिसा नद्छारात्मक नही । वह 
एक प्रचंड शक्ति टै, जिसकं सामने दिखा भी कोपने लगेगी । 
यह्‌ शक्ति निरंतर साधना श्रौर तपस्या दारा दी इत्पम्न हो 
सकती है । हिंसास्मक युद्ध के व्यि भी हमे कितनी तैयारी 
श्रोर श्रभ्यास करना पड़ता है । णर अहिसात्मक विजय प्राप्न 
करने के लियितोश्रौर भी अधिक साधनाकी जरूरतहै। 
श्महिसा निःशख प्रतिकार नही, बल्कि प्रेममय विजय है। 
इस प्रेम-बल को हासिल करने के लिय आत्मशुद्धि ओर 
तपस्या चाहिए । इसीलिये श्र्हिसा-मंत्र को सफल अनाने 
के लिये गांधीजी ने चरखा-यत्र का शोध्या ह । उनका 
विश्वास है फि चरखे द्वारा हम अदहिसा-बल प्राप्न कर सकते 


दर्मा कामत ६५ 


है, क्योकि खादी की मूल भावना है-्रेम, सदानुभूति ओर 
शोषण का प्रतिकार । 

शरगर हिदुस्थान शर्दिसा के मागं को प्रह करले,तो 
सारे संसार को श्रधकार मे रोशनी दिखाकर शमस्य सेवा 
कर सकता है । लेकिन क्या हम श्रहिख्राकी साघनाके लिये 
तेयार है ? श्रगर हम सचेत होकर श्रहिसा-शक्ति हासिक्ञ 
कर सकेगे, तो हमारा श्रौर ससार का कल्याण होगा । नदीं 
तो फिर योरप की तरदं इस पुण्य भूमि मे भी खन की नदियां 
ही बहंगी । 


रा्ट-कद्र वधा 

महात्मा गाधी के सेगोँव मे बस जने कै कारण श्राज बधा 
राष्ट काकेद्र श्रौर तीथे-स्थान-सा बन गयादै। भिन्न-भिन्न 
त्रो के सुप्रसिद्ध कायकत यहाँ बराबर श्राति रहते है । 
भारतवषे के सिवा अन्य देशो के यात्रियों की संख्या भी कुद 
कम नहीं रहती । कामरेस की कायेकारिणी समिति की 
ज्यादातर या होने के कारण वधाीकीश्मोर सारे देश श्रौ 
ससार की निगाह बनी रहती हे। महारमाजी मौर सेठ 
जमनालालजी की बजह से वधौ-जेसे एक दहोरे-से शहर में 
इतनी प्रांतीय शरोर ्रखिल भारतीय संस्था है कि उनका 
संक्षेप में विबरण देना आवश्यक प्रतीत होता है । 

वधो की विभिन्न संस्थानों रौर व्यक्तियों का जिक्र करने 
के पहले यीँ के अनूठे श्रौर पुनीत वातावरण के विषयमे 
लिखना श्रनुचित न ष्टोगा। महात्माजी के शब्दों मे सेठ 
जमनालालजी "मनुष्यों के चतुर मह्कुए' ह । राष्टीय वृत्ति के 
सुयोग्य शरोर काय-कुशल व्यक्तियों को चुन-चुनकर वधौ की 
ओर चाकषित करके उन्होने एक देसी कोललोनी बसा दी ह 
जिसकी सभ्यता विचारधारा च्रौर भावना साधारण लोक- 
जीवन से बिलङल भिन्न हे । बाहर से श्राए बहृत-से लोगों 


राषट-कंद्र वधां ६७ 


के मन मे विचार श्राता दहै कि यहोँके व्यक्ति कुलु 'पागल'-से 
है । शरोर, यथाथ मे इस विचारमें सत्यकाकाफ्ी अंशरै। 
क्योकि यहोँ के लोगो की विचार-घारा अन्य लोगों मे बहुत 
भिन्न है वधो में अधिकतर एेसे ही व्यक्ति विभिन्न संस्थाना 
मं काय करर है,जो लोक-जीवन की सामान्य सभ्यता के 
बागरी होकर ्रत्यंत सादी जिदगी बसर करके देश के कामम 
लगे हुए हं। कर्‌ कायेकतौ तो सरकारी नौकरियां होड- 
छोडकर वधो मे आकर बस गए है । अन्य व्यक्ति भी श्रपने- 
श्रपने श्रादशे के श्रनुसार कायं मे लीन होकर काम कररहे 
है । सवका जीवन बहत सरल है । न न्दं अधिक धनकी 
प्मावश्यकता है, न यहाँ के लोग धन केक्लियि किसी की वक्रत 
करने के लिये तेयार है । 'महाजनी' सभ्यता के स्थान पर उनके 
संसार मे योग्यता, लगन श्रौर सेवाका द्वी श्राद्र तथा 
सम्मान है। श्रगरये लोग "पागल! है, तो महात्माजी इन 
पागलों के शाष्टंशाह हें । 

स्टेशन के समीप ही मगनवाडी हे, जहां अखि भारतीय 
म्रामोद्योग-संघ का प्रधान कार्यालय है । मगनबाड़ी पहले सेठ 
जमनालालजी का बगीचा था । कद्ध वषे पहले श्रीमगनलाल 
गाधी की स्म्रति में उन्दोनि इमारतों के साथ श्रपना वगरीचा 
श्रखिल भारतीय प्रामोयोग-संघ को मुप्त दे दिया) दस संघ 
का उश भारतवषंके ग्रामोंकी शारीरिकः श्रार्थिक शरोर 
मानसिक उन्नति करना है । आर्थिक बृद्धि के लिये प्रामोधोगों 


९८ सेगोँव का संव 


का पुनरुत्थान करने की कोशिश की जा रही है । मरगनबह़ी मे 
विभिन्न उद्योगों को, जेसे कपास का घुनना, कातना, बुनना, 
हाथ से कागज बनाना, हाथ का कुटा चावल तेयार करना, 
मधु-मक्खियां पालना, घानी से तेल निकालना इत्यादि सिख- 
लाने की व्यवस्था है । मगनदाडी के पास दही, सडक की 
दुसरी ओर, संघ फी तरफ़ से एक विद्यालय है, जिसमें भिन्न- 
भिन्न प्रातो के नवयुवकों को ्राम-सेवा की शिक्षा दी जाती 
है । यह संघ महात्माजी की प्रेरणा से क्रायम किया गया रै, 
श्योर महारमाजी के ही शब्दो में रचनात्मक राजनीति का टोख 
काम करर दहै। इस संघ के प्रमुख कायकत श्रीडृष्ण- 
दासजी जान्‌ ह, न्नर मंत्री श्रीजे० सीर कुमारप्पा । श्रीजाजुजी 
महात्माजी के पक्के अनुयायी है, श्रौर श्ररयंत सरल जीवन 
स्यतीत करते हुए बडी बुद्धिमत्ता श्रोर कायं-कुशलता से देश 
की सेवा कर रहे है । श्रीजे° सी० कुमारप्पा भी बहत विद्धान्‌ 
श्मौर सेवा-परायण पुरुष है । वह पदले सरकारी नौकर ये । 
मव थोडे-से ही खच मे श्रपना जीवन व्यतीत कर रहेहे। 
अगर सरकारी नौकरी न दोडी होती, तो भाज वह आडीरर- 
जनरल होते । ज्ेकिन उन्दं तो देश-सेवा की लगन थी, रौर 
यँ उन्दे उचित काय-क्षेत्र मिल गया है । कुं समय पहले 
मगनबाड़ी मे फिरार-नामक एकं जमन नवयुवक भी बडे 
उत्साह से कायं करता था । हिटलर के फ्रेसिस्टवाद्‌ सेतंग 
छ्याकर बह दो वपे स्पेन में रह, चोर वहां गृह-युदध शुरू होने 
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पर भारतवषे रा गया । महात्माजी की अहिसा-मावनाने दी 
उसे ्राकपित किया है । श्रव वह्‌ अपना योरप का लिबास 
छोड़कर एक भारतीय देहाती की तरह्‌ रहता ई । कुष्ठ दिन 
पहले डोक्टिर वासटो-नामक एक इटालियन प्रोफ़ेसर भी 
मगनबाडी मे भरामोद्धार की शिक्त लेने ्राए९ये, उनका सादा 
वेश देखकर बढ़ा श्राश्चयं होता था । 

वधो छा दुसरा मशहूर स्थान शर से करीब डेढ मील 
की दरौ पर नालबाडी हे । यह एक गोव है, जिसमे अधिकतर 
हैरिजनों की बस्ती है । यहो तपस्वी श्रीविनोबाजी का श्माश्रम 
है, जहोँ मराम-सेवक तेयार किए जते है । यँ की विशेषता 
एक चर्मालय है, जहाँ भरे हुए जानवरों छी खाल से चमे 
की तरह-तरष की चीत तैयार छी जाती हैँ । यदह चमोलय भी 
महात्माजी की प्रेरणा से खोला गया है । महात्माजी चाहते है 
कि इस तरह के चमोलय भारदवषे क गवो मे खोले जाय, 
ताकि देहाती लोग मरे हए जानवरों की संपत्ति कामी 
पूरा उपयोग कर सके, चौर अपनी श्राथिक्र स्थिति सुधार 
सके । नाल्लबाड़ी मे वधां के प्राम-सेवा-मंडल का कायोलय भी 
है, जिसके द्वारा कई गँवा में अच्छा काये हो रहा है । इस 
मंडल के मुख्य कायेकतौ श्रीजमनालालजी बजाज के भतीजे 

श्रीराधाङ्कष्णजी बजाज हैं । 
वर्मे भारतीय साहित्य-परिषद्‌ का भी कायौलय है। 
इस परिषद्‌ के द्वारा भारतवषे के प्रांतीय साद्ित्यों का संगठन 
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करके देश को एक संस्कृति के सूत्रम बंधने की कोशिशकी 
जारहीहे। यहदेश कादुभोगभ्य हैकरि हमारे शिक्षित लोग 
इंग्लैंड श्रौर योरप के साहित्य के बारे में हिदुस्थान के 
विभिन्न प्रातं के सा्िव्यों की श्रपेक्ञा अधिक जानते है, 
इस परिषद्‌ द्वारा प्रांतीय साहिव्यों की उत्तम कृतिर्य राष्ट्‌- 
भाषादहिदीमे अनुवाद की जाती, ताकि हमारे साहित्य 
सेवियों मँ परस्पर संबंध बहे । पहल्ते परिषद्‌ का कायं ष्ट॑स' 
द्वारा चलाया जाता था । अव कुलं छोटी-छोटी पस्तर्को के 
रूप मे अरच्ह्ा साहिव्य प्रकाशित किया जा रहा है 
इस परिषद्‌ के प्रमुख स्वयं महात्माजी है, श्रोर ्राचायें काका 
कालेलकर इसके मंत्री है । 

वधो मे दहिदी-साित्य-सम्मेलन की राष्ट-भाषा-प्रचार-समिति 
का भी प्रधान कायालय है । इस समिति के श्चध्यत्त देशरस्न 
श्रीवावू राजेद्रप्रसाद श्रौर उपाध्यक्त श्रीश्राचाये काका कालेलकर 
ह । संत्रीके कार्यका भार इन पंक्तियोके लेखक पर हीहे। 
यह्‌ समिति दक्तिण के चार श्रहिदीप्रातों को शछोडकर शेष 
सात अर्दिदी प्र्ता--बबर, गुजरात, महाराष्ट, सिध, बंगाल, 
उत्कल श्रौर श्रासाम-मे राषटू-भाषा-पचार का काम सन्‌ १६३६ 
सेकररही है। इस समिति द्रारा कुष राषट्-भाषा-परीन्तरप 
भी काफी बडे परिमाण में चलाई जाती है विभिन्न णतो के 
नवयुवर्को को प्रचार-काये की शिक्षा देने के लिये वधा ही 
म राट - भाषा - अध्यापन - मंदिर भी संचालित किया जा 
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रहा है । दिदी-शीघ्र लिपि श्रौर टादपरादटर को वैज्ञानिक 
श्नौर उपयोगी बनाने का मह्व-पृणं काये भी समितिने 
पने हाथमे लिया, 

राष्टीय शिन्ताकेकतेत्रमे वर्धकी दो संस्था जानने योभ्य 
है-एक तो महिलाश्रम श्नौर दुसरी नव-भारत-विद्यालय । 
महिला-च्माश्रम श्याम मे विधवाश्मों के लिये खोला गया थाः 
जिसमे वे राष्ट्रीय काये करने को तेयार की जाती थीं । रब 
वहं सघवार्चो, विधवार््रो, कन्या्रो-समी के शिक्षण को 
उ्यबस्था है । क्ररीव-क्ररीब हरएक प्रात की विद्याथिनि्योँ यहाँ 
रहती मौर सरल जीवन व्यतीत करती है । संस्था का वाता- 
वरण प्राचीन श्राश्रमों से बहुत कु मिलता-जुलता है । यर्हाँ 
सब बहनें श्रपने हाथ से सारा काम करती है । नोकरो का 
उपयोग नदीं किया जाता । आश्रम का भ्ययन-क्रम बिलकुल 
स्वतंत्र है, किसी सरकार या विश्वविद्यालय द्वासा मान्य नदीं । 
पदा का माध्यम हिंदी । शारीरिक श्रम पर विरोष ध्यान 
दिया जाता है। 

नव-भारत-वियालय ( पूवे का मारबाड़ी-विद्यालय ) वधां 
म क्ररीव २८ वषेसे चल रहाहै। देश की संस्कृति श्रौर 
श्यावश्यकतानुसार विद्यालय म उपयुक्त शिन्ता-पद्भति के 
निमीण का प्रयत्न कियाजा रहाहै; बेकारी की समस्या 
हृल करने श्रौर शरीर तथा वुद्धि का स्वाभाविक विकासं करने 
की षटि से श्रोयोगिक शित्त प्रारभकी गई हे । वियार्थियोमे 
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स्वाबलंबम की वृत्ति उत्पन्न की जा री है, श्रौर व्यावहारिक 
शिक्ता की श्रोर विरोष ध्यान दिया जाता है । पूवं के अनुभव के 
कारण विद्यालय का संबंध सरकार से तोड़ा नहीं गया है । यष 
विद्यालय सरकार की श्रोरसरे मान्य होते हए भी राष्ट्रीय 
शिक्तण कौ श्रोर कर प्रयोग कर रहा है । शाशा है, इसके द्वारा 
भविष्य मे कु टोस शरोर रचनात्मक काये हो सकेगा । वधौ- 
शि्तण-योजना का जन्म इसी विद्यालयमे की गह रष्रीय 
शिक्ता-परिषद्‌ द्वारा हृश्रा था। इस विद्यालय के श्राचायेकी 
जिम्मेदारी भी इस प्रस्तुत ज्ेखक पर दही है । 

गांधी-सेवा-संघ का नाम अभी तक शायद्‌ श्रधिकलोर्गोने 
न सुना दोगा । इस संस्था का उदे श महात्मा गांधी के विवासे 
का प्रचार करना श्रौर उनके श्रनुसार राष्ट के विभिन्न स्तत्र 
मे रचनात्मक काये करना है । संघ के सभी सभासद्‌ चुपचाप 
बड़े महत्व का कमकररहेह। राटरके क्ररीब-क्ररीब सभी 
काप्रेस-नेता इस संघके सदस्यं । संघ के श्रध्यत्त्‌ श्री- 
किशोरलालजी मश्रवाला हेः चरर उनका प्रधान कायौलय वधां 
मेदीहै। 

मोगोलिक दृष्टि सेतो वधौ भारतवषेकेकेद्रमेहैही। श्रव 
वह्‌ विभिन्न महत्त्व-पूणे राष्टर्‌-अदृत्तियों का भी कद्र हो गया है । 
एेसी दशा में वधो को 'राष्टू-केद्रः कहना उचित दहीहै। 


सर्गव का संत ~व 





सेर्गोव-सआाश्रम में 
[ ्रौसुभासचंद बोस श्रौर बानर राजंदपरस्नाद्‌ चीनी लाघ से कां 


कर रहे हैं । ] 


श्रीविनोवा भावे 





तपस्वी विनोा 


श्रीविनोबा भावे वधो के उन व्यक्तयो मेहे, जिन्ोनि नाम 
की विलङ्कुल परवा नहीं ॐी श्रौर अपना सारा जीवनदेशकी 
सेवामे ही चितायारै। यदी कारणरैकिदेश की अधिकांश 
जनता उनके नाम चनौर काये से अनभिज्ञ है। वधी भाने के 
पहले मेने भी उनका नाम न सुना था, क्योकि विनोबाजी च्ख- 
वारो मे नाम छपवाने से सद्‌ घृणा करते रहे है । परंतु उनका 
व्यक्तिस्व सचमुच हमारे जानने योग्य है । वह्‌ गांधी-युग की 
महान्‌ विभूतिं मे से एक है, श्रौर गांधीजी के करै कार्यो के 
पीड उनकी शक्ति प्रकट रूप से लगी रहती है । उनके जीवन 
को देखकर हमे श्रनायास ही भारत के प्राचीन कऋषि-मुनियों 
की याद श्रा जाती है। उना जोवन बहूतदही सरल शौर 
गंभीर है । बह लोगों से भरधिक मिलना-जुलना पसंद नहीं 
करते । पहली बार की भेट मं वह्‌ बहूत रूखे स्वभाव के जान 
पड्ते ह । किंतु श्रगर हम उनकी जीवन-कहानी जानें, तो 
हमे मालूम होगा कि उनी उपरी शुष्कता के पी कितनी 
भाना च्रौर तपस्या छिपी हु है । 

विनोबाजी का जन्म बंबई के कोलाबा-जिले मे गागोदं- 
नामक गोँवमे हश्माथा। किंतु उनके पिता प्रोफेसर गजर 
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द्वारा संचालित 'कला-भवन' मे उद्योग सीखने के लिये बडोदा 
चले गए थे । इसक्तिये उनकी प्रारंभिक शिक्ञा बङौदामे ही 
हुईं । विनोबाजी ने कई वषे तो घरपर द्ी श्रपने पिताजी से 
शित्त महण की । वाद को वहं एकं विद्यालय मे भरतो हुए । 
उनके पिताजी चाष्ते ये छि बह किसी उदयोगमें प्रवीण बन 


जायं । इसलिये चिनोबाजी को चित्न-कला का विशेष अभ्यास 
कराया गया । 


कितु उनका मन तो दृसरी रोर दही खिचताजा र्हा 
था । वंग-मंग-्ादोलन के बाद महाराष्ट के युवकोंम भी 
काफी उन्तेजना शरीर हलचल फेल गदे थी । सब युवक 
सोचते थे कि जिस तरह समथं रामदासजी ने ब्रह्मचारी 
रहकर शिवाजी के द्वारा देश की सेवाकीथी, उसी तरहवे 
भी पना जीवन देश को उन्नत बननेमंरस्योनलगादे। 
विनोषाजी कै मन पर भी वंग-मंग-्दोलन का कणी 
प्रसर हूुश्रा, श्रौर उन्होने बाल-ब्रह्मचारी रहने का व्रत्तले 
लिया । उस त्रत को उन्होने अज तक निभाया है । 

विनोबाजी प्रारभ में राजनीति की श्रोर भी भुके 
लोकमान्य तिलक के विचारों से वह काफी प्रभावित हुए । 
उनके दिल में क्रंतिकारी भावना भी उठती थीं, श्रौर उनका 
स्वभाव भी उपर था । विदयार्थी-जीवन मे उन्दं गणित 
से विेष शुचि थी, चनौर श्चभ्यास भँ वह श्रपनी कक्षा में 
सवप्रथम रहते ये। उनके पिता को श्रशा थी कि वह 


~~ 
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ङश्च शित्ता प्रप्र कर श्रौर किसी कला मे पारगत बनकर 
नाम कमाएगे । रितु दिन-दिन विनोबाजी में धार्मिक भौर 
आभ्यात्मिक भावनार्एं जर पकडती गई, मर उनके मन में 
साधारण शिक्ता श्रोर सांसारिक बातों के प्रति अरुचि पेदा 
होती गदं । विद्यालय की पढाई मे बिलकुल कम ध्यान 
देने लगे, श्रौर मरारी-साहित्य तथा धार्मिक प्रथो के श्रभ्ययन 
मे लग गए । प्रारंभ में तो उन्होने संस्कृत का श्रभ्यास नहीं 
किया थाः शरोर उसके स्थान मे पफरौच-भाशा सीखीः कितु 
मराटी-सा्ित्य से अच्छा परिधय होने के कारण उन्हं सस्रत 
सीखने मे कटिनाई न हु । जब उन्दने सुना फि लोकमान्य 
तिल्लक गीता-रहस्य प्रकाशित करनेवाले है, तव उसके स्वागत 
की तेयारी के लिये विनोबाजी गीता के चध्ययन में लग गरः 
प्रर उसके द्वारा संस्कत के भी पंडित बन गर । 

गीता के ्रध्ययन के वाद्‌ विनोबाजी की श्राध्यात्मिक 
प्रवृत्ति श्रौर भी बद्‌ गरं । किंतु उनके मनम शांतिनथी। 
उन्होनि देखा कि घर से रहकर वह्‌ पयोप्र अध्ययन सनौर 
मनन न कर सरकेगे । इसलिये उन्होने घर होकर कीं बाहर 
जानेका इरादा कर किया । उनके पिता उनकी प्रवृत्ति से 
श्रसंतुष्ट थे । इसलिये जन विनोवाजी इंटरमीजिएट की परीन्ञा 
के लिये बडोदा से बबं गए, तब परीन्ता म बेठने के बजाय 
काशी भाग गए । वहाँ उन्होने कहं महीने संस्कृत के धार्मिक 
प्रथो का अभ्यास किया । उन्हं काफी कष्ट भी सहने पडे। 
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कितु तब भी उन्हं भांतरिक शांति नर्द भिली । वह सन्यासी 
बनकर हिमालय नहीं जाना चाहते थे । उनके मनमे देश के 
लिये कु ठोस कायं करने की भी प्रबल इच्छा थी। इतने 
म उर्टोनि महात्मा गांधी के सावरमती-घ्याश्रम के बारे मे 
सुना । उन्ोनि देखा फि हिदुस्थान के नेताश्रं मे उनके 
विचार गांधीजी से ही बहुत कुठ मिलते-जुलते हँ । इसलिये 
उन्होनि गांधीजी से पत्र दहरा आश्रमम भर्ती होने की श्राज्ञा 
मोगी, रोर उत्तर श्राने की प्रतीक्षा किएविनादही साबरमती 
जा पर्ुचे । उन्हं आश्रय तो भिल्ल गया, कितु शुरूमें किसी 
का उनकी शरोर विरोष ध्यान न गया। उन दिनों उनका 
स्वास्थ्य भी बहूव खराब दहो गया थाः श्रौर शरीर काफी 
दुबेल था । श्राश्रम का जीवन तो बहुत कठोर था ; शारीरिक 
भ्रम श्मावश्यके था । विनोबाजी को पानी खींचने का काम 
मिला, जो उन्होनि बड़ी तत्परता श्रौर लगन से किया । गांधीजी 
कोमी कापी च्राश्चये हृुश्रा । उन्होने एक दिन विनोबाजी 
से पृष्टा “तुम्हारा शरीर तो बहुत अस्वस्थ है, फिर भी तुम 
इतना श्रम किस प्रकार कर लेते हो ? उत्तर भिला---"“न्रात्मा 
तो वल्लवान्‌ हो सकती है । उसी दिन'से गांषीजी का ध्यान 
विनोबाजी की भोर जाने लगा, श्र धीरे-धीरे, ज्यो-ज्यों 
उनसे संपकं बढता गया, गांधीजी उनकी अधिक क्रद्र करने 
लगे। बाद मे तो विनोबवाजी सराबरमती-चखाश्रम के मुख्य 
व्यक्तिरयो मेँ गिने जाने क्तगे । 
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नागपुर-काग्रेस के बाद श्रीजमनालालनी बजाज की 
इच्छा हूर कि वधम भी एक सत्याग्रह-श्माश्रम स्थापित 
किया जाय । गांधीजीने इस श्राश्रम का संचालन करने के 
लिये विनोवाजी को चुना, श्रौर इस प्रकार विनोबाजी सन्‌ 
१६२१ से वधामेही रहते । सन्‌ १६२३ मे यह श्चाश्रमर 
बंद हो गया, श्रौर तब खे विनोबाजी षध शहर से उद्‌ मील 
की दरी पर, नालवबाड़ी-नामक गाँव मे, वस गए हं बँ 
उन्होने खादी का एक कद्र खोला है, च्रौर श्रास-पास के गवो 
के कुष्ठं लोग वहँ सूत कातकर श्रोर कपड़े बुनकर अपनी 
जीविका चलाते है । विनोबाजी ने नालबादी मे चरखा श्रौर 
तकली को अधिक उपयोगी बनाने के लिये बहुत-से प्रयोग 
किए है । फलतः खादी-शाख्न के विकास का श्रेय उन्हींको 
देना उचित होगा । 

विनोवाजी में श्राष्यास्मिकता पूरे तीर से भरी हहं है। 
उनका जीवन परिल ङल संतो-जेसा ट । गीता के त्वो की 
न केवल उन्होने खद सममकर दूसरों की कठिना्यां को 
सुलमाया है, प्रसयुत उन तत्त्वों पर सफलता-पूवेक श्रमल भी 
किया है । गांधीजी के सिद्धांतों को भी ्रपने सुलभे दिमाग 
से विनोबाज्ी ने जितना समा है, उतना बहुत दी कम 
लोगो ने सममा होगा । उनके विचार मौलिक शरोर मामिक 
है । उनकी वृत्ति गणितज्ञ-जेसी हे । उनका प्रत्येक विचार 
सु्यवश्थित श्नौर स्पष्ट है । उनके दिमाग में व्याबहारिकसा 
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भी कूट-कूटकर भरी है । इसलिये खादी के संबंध मे उनका 
ठोस काये सफल हो सका हे । वधौ-शिक्षण-योजना के पी 
भी विनोषाजी का व्यावहारिक श्रोर सक्रिय क्ञान छिपा हुश्या 
ह । उद्योग ह्वाया शिक्षादेने का प्रयोग विनोबाजी केलिये 
बिलकुल नया नहीं था। वह्‌ तो इसी पद्धति को स्वाभाविक 
रूपसे काममेला रहे यथे। खादी-शाक्मे बह इतने लीन 
हो गए हैकि उसीसे वह सभी प्रकारकी विद्याकां सोत 
निकाल सकते हं । उनकी प्रखर बुद्धिकेदही कारण भ्राज 
वधो-शिक्षणश-योजना इतने विस्तार से देश फे सामने रभ्खी 
ज। सकी है । 

विनोबाजी एक आदश शिक्षक ह । उनकी लेखन-रौली भी 
कषक है । 'मघुकर' नाम से उनके मरादी-ज्ञेखों का संग्रह 
एक वषं पहले प्रकाशित हृश्रा था। उनके लेख किसी भी 
भाषा के साहिस्यको गोरव दे सकते हे । 

विनोबाजी का रहन-सहन बहत ही सादा है । नालबा़ी 
म बोस की एक मामूली भोपडी में रहते है । कुं महीनों 
से वह श्रपना स्वास्थ्य सुधारनेकी रष्टिसे पवनारमें रह 
रहे ह । यह्‌ स्थान वधां से लंगभग छं मील दूर हे । 

विनोवाजी शहरों सेतो हमेशा दृरदही रहने की कोशिश 
करते हें । उन्दं गँवोंकी गरीब जनता की ही मूक सेवा 
करने मे आनंद च्राता है । वह श्क्सर श्रास-पासके गविोंमे 
पैदल दही जातेहै, ओर लोगोंमे खादी भोर गीता का प्रचार 
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करते हे | स्याति की उन्होने कमी इच्छा नहीं की, इसलिये 
उनक। नाम श्रधिक प्रसिद्ध नहीं । किंतु उनका जीवन 
इतना उउज्वल है कि गांधीजी भी कं वातां मे उम्हं अपना 
श्रादशं मानवे रै । 


देश-भक्त सेठ जमनाल्लाल 


सेठ जमनालालजी से भिलने का पद्ला श्रवसर मुभे 
लखनङ-काम्रेस मे मिलाथा। एक भित्रसे सेठजीके बारेमे 
थोड़ा-बहूत मुम मालूम तो दो गयां था, लेकिन इज्के पटले 
उनसे मिलने का सौभाग्य न प्राप्र हुश्चा था । इंगलंड से लौटे 
कुछ ही महीने बीते ये । मेने सोधा, कमरिस के अवसर पर 
लखनञ धूम माना श्रच्छा रहैगा। मोतीनगर" भी देख 
ल गा, कुछ तफ़रीह हो जायगी, ओर सेठजी से भी मिलने का 
मोक्ता मिल जायगा । 

१३ एप्रिल को मे अपने भाईके साथ मोतीनगर पर्हुचा। 
सुबह जल्दी ही जाने की कोशिश की, लेकिन चलते-चलते 
धूप निकल शई, रोर काफी गमौ हो गई । मोतीनगर मेँ धूल 
भी काकी फोकनी पडी । पृष्ठने पर मालुम हृश्रा कि सेठजी 
बिपय-निर्वाचन-समिति में व्यस्त है । 

“क्या मेँ अपना काड भेज सकता हँ १, मैने स्वयंसेवक से 
पषा । 

(“छ्रभी प्रदर जाने की इना्तत नहीं है । श्राप अपना 
काडं ममे दे दीजिए । उचित समय परमे उन्हदेदूगा) 

५“बहूत अच्छा, जनाब !' मेने लंबी साँस लेकर कहा । 
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म श्नौर भाई सादव पास के दूसरे पंडाल के समीप, जहां 
कुह लछोँह थी, चुपचाप बैठ गए । कभी सिर पर तौक्िया डाले 
कृपलानीजी बाहर श्राति, कभी डोक्टिर सरं साहब । लेकिन 
सेठजी का कुह पता न चला । एकन्दो ब।र श्रपने काडेके 
बारे में फिर तहक्रीक्रात की; लेकिन स्वय॑सेव्को ने कुछ 
विशेष भ्यान नहीं दिया । में बेटा-वेठा उव चला । सोचा, फिर 
कभी श्राने की कोशिश करूगा। लेकिन काडे भिजवाकर 
चला जाना शिष्टाचार के खिलाफ था। इसी विचारसे कु 
देर च्रौर बैठा रहा । 

“"रे ! सेठजी तो बाहर अआगए। मेरे भाद ने कदा। 

“च्छा, यही सेठजी है ? मने जल्दी से उठकर पदधा | 

मुभे श्रजबारोमे देखे हुए उनके फोटो काभी स्मरण 
हृश्मा । हम दोनो जल्दी से उनके पास पर्हुचे । मेरे भाहैने 
जो पहले उनसे एक वार मिल चुके थे, नमस्कार किया । मेरा 
परिचय कराया । मैने मी नमस्कार शिया । 

“राप योरप से कव आए ?” उन्होने मुभसे पृष्ठा । 

("कृ महीने हो गए ।” मेने धीरे से कदा । 

“अच्छा, मुभे तो कोई खरबर ही नहीं भिज्ञ | 

कुचं देर तक उनसे बातें हुई । लेकिन वह्‌ कमेटी से बीच 
मही उठ आए थे; अधिक्‌ समय तक बाहर नदीं ठहर सकते 
थे । उन्होने अपने ठदहरने के स्थान का पता बतलाया, श्रौर एकं 
चार फिर मिलने को का । मे उनकी आज्ञा केसे न मानता ¦ 
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कुह ही महीनों बाद ममे उनके संपके मेश्रने का 
सौभाग्य प्राप्र ह्या । उनके संपक मे देशसेवा का "वल ह, 
स्वाथे का नहीं । बह नवयुवकों को देश या समाज कौ सेवा 
करने के कामम लगनेके फिराक्रमें रहते । मे कितनी 
सेवा कर सक्‌ गा, यह तोरदश्वर ही जानता है, लेकिन हाँ, 
उनके “संपके' मे च्चा गया दह । मेरा काये-ेत्र तो शिक्षा श्रौर 
साहिव्य दही है । श्रस्तु ) 

वर्धा मे रहने के कारण भुम उनके देनिक जीबन को नल- 
दीक से देखन का अवसर मिला । यदहो ञ्ुके उनकी जीवनी 
नहीं लिखनी है, केवल उनके दनक जीवन की उन्हीं बातों का 
जिक्र करना है, जिनका मुक पर प्रभाव पड़ाहै। 

उनकी जीवनी के बारे में इतना कहना कारी होगा कि 
उनका जन्म सन्‌ १८८६ मे, सीकर के पास काशी का वासः 
नामक एक छोटे-से गोव मे, हृश्ा था । ऊुष्॒साल बाद वधां 
के सेट बच्छराजजी ने श्रपने स्वर्गीय पुत्र की गोद्‌ मे उनको 
ले लिया । परिस्थिति के श्रनुसार उनकी श्रधिक शिक्ञा नहीं 
हो सकी । मराठी कै चौथे दर्ज तक पटे, श्रौर दो-तीन महीने 
अंगरेजी पदृकर स्कूल छोड दिया । सेठ बच्छराजजी का 
आद्र सरकार भी काफी करती थी, इसलिये सेठ जमना- 
लालजी को लगभग ्रटारह साल कीदही रप्र में श्रोनरेरी 
मेजिष्टर टी भिल गई । बाद मे रायबहादुरका भी लिता 
मिला । प्रांत के गवनेर भी उनके यँ पार्टी में श्राया करते 
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थे ! ज्ेफिन उनका हृदय तो कहीं श्चौर ही था। जव ब्रह 
महात्मा गांधी के संपकं में ्राए, तो उनके विचारो म श्रोरभी 
परिवतेन हृश्चा । देशप्रेम की श्राग, जो अरव तक दबी हदं धीरे 
धीरे सुलग रही थी, एकदम भमक उदी । अोनिरेरी सैजिस्टू टी 
च्रोर रायबहादुरी छोडकर सन्‌ १६२१ के सस्याग्रह-श्ादोलन 
मे वह्‌ कंद्‌ पदे । सरकार ने उन्हं श्रपने हाथ में रखने की 
कोशिश की, लेकिन सेस्जी अपने निश्वय पर शडग 
रे । 

यह तो हन्ना उनकी जीवनी का थोद्ा-सा परियः लेकिन 
मुभे तो उनके वतेमान जीवन कै विषयमे ल्िखनादै। जो 
लोग उनके संपकेमे श्राए है, उन्दं सेटजी की कुशाप्र वुद्धि 
का अंदाजा लग गया होगा । इतनी थोडी शिक्ता पाने परमभी 
उनका दिमाश इतना तेज हे कि बड़े-बड़े लोगों को, जिन््होनि 
युनिवसिटी की उंची-से-ङची शिन्ञा पाई है, उनके सामने 
हार माननी पडती है । अभ्यास करके हिरी, मराटी श्रौ 
गुजराती तो छच्छी तरह जान ही गए रहै, इनके साथही 
दयगरेजी पर भी काफी दखल हो गया हे। अच्छी तरह 
छ्गरेजी बोल तो नकीं सकते, लेकिन सममने मे कभी-कभी 
बी योग्यता दिखलाते है । उन्होने बड़ी-वी कित्वं तो 
हूत कम पदी है, लेकिन व्यावहारिक दक्षता मे उनको मात 
करना बहुत कठिन हे । न-जाने वह कितने ट्टो, समां 
चोर मंडला का काम संभालतेषहे) हरएक संस्था को बी 
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योग्यता से चला रहे हे, अर ये संस्थाएं शिका समाज, 
राजनीति, व्यापार इत्यादि सभी भिन्न-मिन्न विषयों की है । 

परंतु सेठजी ने प्रत्येक क्तेत्र मे केवल अपनी तीत्र बुद्धि के 
दवारा व्यावहारिक दक्षता हासिल कीटहै। उदाहरण के लिये 
उनकी व्यापारिक उन्नतिको ही लीजिए) सेठ बच्छराजजी 
ने उनके लिये कुशं ही लाख इङपए ष्टो थे । लेकिन उन्होनि 
श्मपनी योग्यता से उस रूपए का इस प्रकार सदुपयोग किया 
किं उनकी सरव आधिक वृद्धि हुं । 

कुशाग-बुद्धि होने के साथदही सेठजीका हृदय भी प्रेम 
शरोर सदानुभूति से भरा है । जो उनके पास रहते ह, वे उनकी 
सहृदयतता का पूरा श्रनुभव कर खकते हैँ । जो उनके संपकं में 
श्रधिक रा गए ह, उन्हे उन्होनि बिलकुल श्रपना कुटु बी बना 
लिया हे । ईश्वर ने सेठजी को धन, वुद्धि हृदय--सव क 
दिया है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का घमंड नहीं । लोक-सेवा 
को श्रपना धमे बना जिया है अतएव उनका जीवन बिल- 
कुल सीधा-सादा है । उनके कममेचारी श्राराम श्रौर ठारसे 
रहते ह । मेहमानों के लिये एक विशाल अतिधि-गृह बनवा 
रक्खा है, जिसमे सब प्रकार की सुविार्पै उपरस्थित रहती 
ह । लेकिन खद्‌ एक हछोटी-खी कोटरी मेही रहते ह । उसी 
ते सोना, उसी में दिन-मर का सब कायं करना । पहले 
तो मोटर हव्यादि सभी श्राराम की सामग्री रहती थी, | 
श्रवतो ्रपने पुराने मोटर को बेलगड़ीका रूप दे दिया 
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है । इतने धनी होते हुए भी बिलकुल साधारण व्यक्ति-जैसा 
जीवन व्यतीत करते है । किसी तरह का णश व श्राराम नहीं 
करते । उन्हं अपने त्याग का कोर घमंड भी नदीं । यह्‌ दिखलाने 
का प्रयत्न नदीं करते फि सादा जीवन व्यतीत करने मे वह्‌ 
बड़ाभारी त्याग कर रहे । यात्रा करते समय अधिकतर 
तीसरे दजंमेंदी जाना पसंद करते हैँ । श्रपने आआरामके किये 
्रधिक सच नदीं करना चाहते, लेकिन देश-सेवा के लिये वह्‌ 
सदेव मुक्त-हस्त रहते हैं । 

इतने व्याग शरोर सेवा के होते हए भी कुं लोगों ने तिलक- 
स्वराउ्य-फ़ंड के दुरुपयोग करने का श्माक्षेपउन पर फरदही 
डाला । सेठजी-जेसे देश-भक्त महापुरुष पर इस प्रकार का 
मिथ्या दोषारोपण करना कितना घोर पाप है, इसका उल्लेख 
करने की यहोँ जरूरत नीं । इस तथा एेसे श्रक्षेपों का केवल 
एक दही कारण हो सक्ता दहै, मीर बह है व्यक्तिगत देप श्रथवा 
ईष्यो । कुं लोग कांप्रेस को बदनाम करते के लिये सेठजी की 
भी बुराई किया करते है । लेकिन जो लोग उन्हें जानतेहे, वे 
यद्‌ बात दावे के साथ कद सकते है किदेशके सोपे हुए रुपए 
का दुरुपयोग करना सेठ जमनालालजी के लिये उतनाद्टी 
अस्वाभाविक है, जितना पानी के लिये किसी बस्तु को जला 
देना । 

हों, सेरजी के दैनिक जीवन के बारे मे एक बात श्रौर 
कष्टनी है । सुषह से शाम तक बहुत-सा काम करने पर भी 
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व कभी चितित श्रथवा कद्ध नहीं होते । प्रत्येक काम बकी 
शांति के साथ, सोच-विचारकर करते हे । उनकी स्मरण-शक्ति 
भी बडी तेज है । प्रव्येक बात उन्हं बड़ विस्तार से याद्‌ रहती 
है।येष्ीसबगुण है, जिनके कारण वह श्राज देश श्रौर 
समाज ष्टी इतनी सेवा कर रहे दै । भारत मे उनसे श्रधिक 
धनी तो बहुत सेठ श्रौर साहूकार होगे, लेकिन उनक-जैसे 
दिमागर च्रोर हृदयवाले त्यक्त विरले दही भिलेगे । 

सेटजी सामाजिक सुधारमे भी लगे रहते ह । श्रपना 
मदिर, कुश्राँ रादि हरिजनों के लिये वधो में सबसे प्ले 
उन्होने खोला था। विवाह-संबंधी सुधार भी बहुत-से किर 
है ¦ उनको देश-गपरेमी शरोर सुयोग्य युवकों तथा युवतिर्यो की 
परस्पर शादी कराने को बडी फिक्र रहती है! वह्‌ चाहते है, 
वर श्रोर वधू दोनो एक ही स्वभाव केह, रौर देश तथा 
समाजकी सेषा मिलकर कर सके । बहुत-से नवयुवकों की 
इसी प्रकार शादी कराकर उन्होने एक महन्त्व-पुणे समस्या 
हल की है । विवाह-संबेध कराने मै वह कभी श्रनुचित 
दबाव नहीं डालते, श्रोर बहुधा एेसे ल्के श्रौर लकियों की 
शादी कराते है, जिनका परस्पर परिचय हो । एेसी शादी 
कराने मेँ उन्दे बड़ी दिलंचरपी रहती दे, इसलिये कुद भित्र 
ने माफ़ मे उनका नाम शादीलाल' रख दियाहै। 

यह सेठजी के राष्टीय कार्या का भी संक्षेप मं वर्णन करना 
आवश्यक जान पता है। सन्‌ १६२१ में जो राष्ट-सेवा 
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उन्श्नेष्ी थी, वह किसीसे दधिपी नर्य । महात्मा गांधी 
यदि असह योग-यआंदोलन के मस्तिष्क थे, तो जमनालालजी 
उनके मेरुदंड । दो वषे वाद सेठजी ने नागपुर-कंडा-सत्या- 
ग्रह मे बड़ा उत्साह श्रोर साहस दिखलाया । इस सत्याग्रह 
के बही मुख्य संचालक ये । सन्‌ १६२० की नागपुर-कामरेस मे 
वह खर्ाची चुने गए ये, श्रीर्‌ श्राज तक वह उस काय को 
डी योग्यता से चला रहे हे । "गांधी-सेवा-संब, जो च्रब रष 
की एक्‌ महत्त्व-पणे संस्था है, उन्दी के उर्साह से संगलिति 
हभ है । अखिल भारतीय चरखा-संघः को स्थापित करने मं 
खनका काफी हाथथा। मेरे विचारमें शायद दही कोई एेसी 
रष्टय संस्था हो, जिसमें सेटजी किसी प्रकार सहायता न 
करते हो । “खिल भारतीय प्राम-उदयोग-संघ' के लियितो 
उन्होने अपना बहुत बड़ा, सु दर उद्यान च्रोर इमारतें, जो श्रव 
'मगनबादीः के नामसे प्रसिद्धै, दानकर दीह । बधौका 
'सत्याप्ह-श्माश्रमः, जहां कुलं वषं पहले महात्माज्ञी रहते ये, 
उन्दी का बनवाया ह्र है । श्रव वहीँ 'दिदू-महिला-मंब्लः 
की श्रोर से, जिसके सेठजी अध्यत्त है, 'महिला-याश्नरमः चल 
रहा है । 

शिक्ञाके क्षेत्रमे मी सेटजी ने बहुत कृ सेवा कीहे। 
सन्‌ १६१८ मे उन्होने मारवादियां की शिक्ञा के प्रनंघके 
लिये वधां मे (मारवाडी-चिदयार्थी-गरह' खोला था) बाद्‌ मे यह 
संस्था धीरे-घीरे 'मारवाह़्ी-शिन्ञा-मंडलः के नाम से प्रसिद्ध 
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हुई, जिसने शिक्ा-कतत्र मे सराहनीय काये किया है| वधां का 
'नव-भारत-विद्यालयः इसी संस्था द्वारा ही चलाया जा 
रह्ाहे। 

हिदी-प्रचार शरोर साहिव्य-कषेत्रमे भी सेठजी पौल नीं 
रहे ह । राज से अठारह वषे पूवे 'दक्तिण-भारत-हिदी-प्रचार- 
सभा' क्रायम हृदं थी । उसमे उनका बहुत कं हाथ था। 
हिदी-सादहित्य-सम्मेलन फे गत॒ नागपुर-अ्रधिवेशन मे जो 
हिदी-प्रचार-समिति बनी थी, उसके भी वह उपाध्यन्ञ ये। 
“भारतीय साहित्य-परिषद्‌' के कामम भी सेटजी बहुत 
सहायता दे रहे है । देश की सेबा में उन्होने सचमुच श्रपना 
तन, मन श्चौर धन लगा दिया दहै | राष्रीय कार्योके तिये 
लाखों रूपए दान दे चुके है। अवतो वह देश-सेवा में इतने 
लीन दहो गए हें कि श्रपना निजी कारवार देखने की भी उन 
बहुत कम पएुरसत मिलती है । यह उन्हीं की निश्चित सेवा 
काफल कि वर्धा एक गौरव-पृणं राष्टरीय केंद्र बन गया है। 
देश की राजनीति, शिक्ता;, सा्टिव्य, म्राम-उद्योग श्रादि के 
संबंध की सभी संस्थाश्रों कं कायोलय वधौ में चल रहेहै। 
एेसी दशामें मध्यप्रांतके इम छरे-से नगर कोरष्रका 
हृदय ही समना चाहिए, श्रोर इस हदय में देश-भक्घ 
जमनालालजी की विशाल शक्ति विद्यमान हे । 

इस विषय को समाप्त करने के पहले सेठजौ की सुयोग्य 
पनी श्रीमती जानकीदेवी के विषयमे भी कुं लिखना 
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भावश्यक है । मारवादी-समाज में होते हृए भी इन्होनि 
समाज-सुधार किया रै, श्रौर वह शति प्रशंसनीय है! 
इन््यने बहुत वर्षो से पदौ करना छोड दिया है, श्रोर 
पदो-प्रथा के संबंध मे च्रम्सर व्याख्यान दिया करतीरहै। 
व्याख्यान देने मे यह सेठजी से बाजी मारले गर ह । श्रधिक 
शिक्षित न होने परमी बडी निभेयता श्रौर आारमविश्वास 
के साथ बोलती है । उनके भाषणों मे हास्यकापुटभी काफी 
रहता है । इधर कुम महीनों से इनका स्वास्थ्य अच्छा 
नहीं रहता । आशा है, यदह शीघ्र ही तंदुरुस्व हो जायगी, श्नौर 
बहुत वर्षो तक देश श्मोर समाज की सेवा करती रहेंगी । 

सेठजी की माता का भी जीवन जानने योग्य है। लगभग 
७५ वषे की होते हुए भी वह दिन-भर कुच-न-कुं काम करती 
ही रहती है । दिन में कई घंटे चरखे पर सूत कातती है, ओर 
किसी प्रकार का आराम नहीं चाहतीं। सेठजी-जेसे पुत्रको 
जन्म देकर उन्नते श्रपना जीवन सफल बनाया हे । 


